





मुख्याधिष्ठाता, युरुकुल-विदयालय, 
सोनगढ (काठियाबाड) 


न प्रथमावृत्ति ३ सम्बत्‌ १९९ मूल्य ।) 
| 23---->27-% | /:०+ग०-+«+«०+-००“#/ लीक, स2->७०४०-६०:५५००७०-०0 विन. 


| 
देवराज, नमक क्‍ 
| 
| 





मुद्रकः-शेठ देवचंद दामजी, 
आनंद प्रेस, 
भावनगर. 


“प्रातः सन्ध्याप्रुपासीत सन्धूर्योंसायं तयैव च |” 
न तिष्ठति तु यः पूवा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स शुद्रवद्‌ बहिष्कायें! सर्वस्मादृद्विजकमेण! |। 


ग्रन्थकर्ताने सये हक्क स्वाधीन 
रखा है 


पुस्तक के विषय में।-- 


(१) भ्री महात्मा नारायणस्वामीजी महाराज, 


इसमें कई बातें ऐसी हैँ जो इस रूप में अब तक अन्यत्र 
नहीं पाई जाती | मनसा परिक्रमा की व्याख्या बिलकुछ नई 
ओोर अच्छी है | मुझे आपकी इस व्याख्या से बढ़ी प्रसन्नता 
हुई दे । में चाहता हूं कि बहु संख्या में नरनारी इस आपकी 
सन्ध्या को पढ़ें और उस से लाभ उठावें | 


(२) श्री भ्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी ( सम्पादक- 
वोदिक धर्म ), 

इस पुस्तकर्म मन्त्रों की जो आध्यात्मिक दृष्टिसे सज्ञति 
लगाई है वह विशेषता फेबल इस पुस्तक की है ओर वह प्रश- 
न्ता योग्य है | मुझे विश्वास हे कि यह सन्ध्या आय्यों को 
आध्यात्मिक उन्नति पथ दिखाने में समथे होगी ॥ 


(२) श्री पं० भेधाव्रतज्ञी-आचाये आये कन्या महा- 
विद्यालय, बड़ोदा. 

इस सन्ध्या व्याख्याको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | अपने 
ढह्ढ की निराली होती हुईं भी यह व्यस्या बेद मन्त्रों की यथायथे 
हृदय ग्राही शेली से सुसज्ञत है | यह व्याख्या साधक जनों के 
लिए अति उपयोगिनी है | में इस व्याख्या के लिए लेखक को 
बधाई देता हूं ॥ 
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सन्ध्या. 


सन्थ्या के नाम से प्रत्ेक हिन्दू परिचित हे । रात्रि 
ओर दिनकी अथवा प्रकाश ओर अन्धकार की दो भारी 
सन्धि मनुष्य को अपने जीवन में अनुभव में आती हैं। 
इन दोनों सन्धिश्रों का नाम सन्ध्या है | काल के अन्दर 
अन्य कितनी भी सन्धिआं क्यों न हों परन्तु सन्ध्या तो 
इन दोही कालका नाम हे। अन्य सन्धिआं केवल सन्धियां 
हैं, परन्तु रात ओर दिनकी सन्धियां सन्ध्या हैं | मनु 
महाराज ने इन दोनों सन्धिश्रों का नाम सन्ध्याही रखा है। 
पूषों सन्ध्यां अपेस्तिप्ठेत्सविश्रीमा55कर शनात्‌ । 
पश्मिमां तु समार्सानः सम्पग्ृक्षत्रिभावनात्‌ ॥ मनु ॥ 
अथे--पू्व सन्ध्या अथांत्‌ प्रातःकाल की सल्ध्या में 


१ सन्धिः"/सम्‌+धा+उपसर्ग थोः किः । सन्धानम्‌ सन्धिः । 
२ सन्ध्या-पमू+ध्या । सन्ध्यामन्ति सम्ध्यायते वा परञझ 
याशिन्‌ काले स दाशः सम्ध्या। 


(२) 
सूर्य देखने तक सावित्री मंत्र ( तत्सवितुवरेण्यं० ) का जप 
करता रददे ओर पश्चिम सन्ध्या अर्थात्‌ सायंकाल की सन्ध्या 
में अच्छा प्रकार तारे निकलने तक सावित्री मन्त्र का ज्ञप 
करता रहें। 


०.» 


प्रात:काल़ शत्रि के तसिरे प्रहर में उठ कर शौच, 
दन्‍्तधावन, स्नान, आसन आदि शंरीरस्वास्थ्योपयोगी नित्य 
कर्म करके मनुष्य संध्याकालीन उपासना कर्म के लिए तेयार 
होता दें | उपासनामें मनुष्य अपने भापको अश्रर्थात्‌ आत्मा को 
परमात्मा में रख देता है | परमात्मा में आत्मा को रख चु- 
कने के अनन्तर मनुष्यों की बुद्धियां ठीक रस्ते पर चल्न 
ज्ञाती हें | उनके अन्दर, ठीक रस्ते पर चलने केलिए, ज्ञान 
की स्फुरणा स्वयं होने लगती द्े। ऐसी निरबाध गति मिलने- 
पर अपनी कल्याणकारिसी सुखदायिनी साविश्वी माताडों 
मनुष्य नमस्कार करता हे ओर सन्ध्या को समाप्त करता है| 


उपासना के पाहिले मनुष्य अपने पूर्ण यत्नसे अपनी 
बलवती इच्छाशाक्ति के साथ अपने विघ्नों को अपनी बाधा 
ओंको उन सब को जिनको वह अपनी साविन्नी माता से 
मिलने में रुकावट समझता हे-माता की विध्न निवारिणी 
शाक्ति के अपंण कर देता हे । बाधाएँ उपासक को बिलकुल 
झग्रियं लगती हैं | उनमे वह मुख मोड़ लेता है। प्रकाश और 


३ उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोस्र:ः समादहितः ॥ ग्रलुः ॥ 


(३) 


ऐश्वर्य, उत्पत्ति ओर प्रेम, सम्म्रान और वृद्धि, स्थिरत ओर 
संगठन, ज्ञान ओर निद्शेन इनकी तरफ़ अपना मुख फेग्ता 
हे। मन के द्वारा चिंतन करता हुआ सब दिशाओं 


( 076९४08 ) में अपनी प्रगति पूरे बलवती इच्छा- 
शाक्ति ( आत्म शाक्ते ) से करता हुआ उपासना के योग्य 
होता है । ऐसा प्रयत्न करना प्रार्था कददलाता है। यह 


प्रयलम वा ऐसी प्राथेना मनखापरिक्रमा मन्त्रों से की 
जाती है। 


मनुष्य जिन महान गुणों के लिए मनसा परिक्रमा 
सन्‍्त्रों से प्राथेना करता है उन गुणों के लिए वह प्रयत्न 
करन में तब समथे हो सकता है जब उस वशी की स्तुति 
कर लता है जिसने इस सब ब्रह्मांड को उत्पन्न किया दे 
ओर जोइस वश में रखता हे | गुणों के चिन्तन से गुणी 
के प्रति कुकाव होता हे ओर फिर गुणों के लिए प्रयत्न 
होता है | गुणों के अहण के प्रति प्रयत्न बढ़ाते २ मनुष्य 
गुणी के सदृश होने क्गता है| गुणों के चिन्तन से मसनु- 
उय में निरभिमानता आती है। अहक्कार दूर होता हे । अह- 
ह्लार को दूर करने का सब से शअ्रच्छा उपाय वशी के उस 
नियम का चिन्तन है जिसने सम्पूर्ण विश्व को वश में कर 
रखा है। अहुूारी मनुष्य जब चिन्तन द्वारा समर लेता है 
कि ब्रह्न वश कतो के नियम के आधीन दे ओर उस के 
नियम का भल्‍्ञ नहीं कर सकता तब उस का अहक्वार टूट 


(४) 
जाता है| अहृद्वार टूट जाने से स्वेच्छाचारिता के आधार 
पर उठनेवाली पापमय वृत्तिझ्ां मनुष्य के अन्तःकरण से 
दूर होने लगती हें|इस प्रकार वशी के गुणों के चिन्तन से 
अघ अथोत्‌ पाप का मषण होता है किसी ऋषिने इसी प्रकार 
अघ का मषेण किया होगा तब से अघमषेशु सृक्त का नाम 
ही अघमषण पढ़ गया ओर जिस ऋषि का उस सूक्त से 
अघमषेण हुआ उस ऋषि का नाम भी अघमषंण हुआ । सन्थ्या 
काये में अघमषेण सूक्त का मनन वशी के गुणों का चिन्तन 
सन्ध्या के अन्तगेत स्तुति कमे को पूरा करता है। इस प्रकार 
मनुष्य सन्ध्याकाल में स्तुति से प्राथेना का ओर प्रार्थना से 
उपासना का अधिकारी होता हे । 


स्तुति करना भी आसान नहीं हे । स्तुति के लिए भी 
मनुष्य की सहसा भ्रवृत्ति नहीं होती | उस के लिए भी तय्यारी 
करनी पढ़ती हे | अपनी बढ़ाई के पछे मरता हुआ मनुष्य 
किसी दूसरे की स्तुति न करना चाहता हे ओर न सुनना 
चाहता है | मनुष्य का अशान्त ओर चतद्वल मन उस के 
आत्मा में परमात्मा के प्रकाश को चमकने नहीं देता | जैसे 
चत्बल जल में किनारे के वृक्षों का प्रतिविन्ब स्पष्ठ नहीं 
उतरता बेसे ही मन की चस्नक्षता के कारण अशान्त आत्मा 
में समीपस्थ परमात्मा का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं उदरता | 
मनुष्य परमात्मा की स्तुति करने केलिए अथवा उस की 


[७ ) 


3 


सहिमा का चिन्तन करसकने के लिए पहिले अपने मन को 
शान्त करता हे | 
मन की अशान्ति का बहुत सम्बन्ध उस कं प्राणों से 


है | प्राणों (श्वास प्रश्चास ) में चत्बलता, उथलापन वा लघुता 
या शीघ्रता होने से ओर गम्भीर दीधे प्राण न दाने से मन 
चम्बल रहता हे । मन चश्बल होने से श्वास प्रश्चयास लघु 
दो जाते हैं गम्भीर नहीं रहे परमात्मा की स्तुति के योग्य 
होने के लिए मन को शान्त करना हे, अतः श्वास प्रश्चास 
की गाते को मन्द कर के उस के बल से सन को शान्त करना 
डोता है । यह अभ्यास प्राणायाम की प्रक्रिया से सम्पञ्न 
दोता दे | इसलिए अघमषेण के पहिले परमात्मा के नामों 
का मनसे ध्यान करते हुए ओर नामों से बताई गई परमा- 
त्मा की शक्तियों का शरीर के भिन्न २ स्थानों में प्राण के 
ठतराव चढ़ाब के साथ २ ध्यान करते हुए प्रार्णों को बल- 
यान्‌ किया जाता दे । प्राणों में बल आजाने से मन स्थिर 
होता दे ओर अ्रधमर्षण के योग्य हो जाता है । 

शरीर में भिन्न १ स्थानों में प्राणों की क्रिया को 
बलवान करने के लिए उन २ स्थानों में मन के द्वारा स्था- 
निक शक्तियों का चिन्तन किया जाता है | स्थानिक शक्तियों 
के चिन्तन से उन २ स्थानों का माजेन होता है | वह २ 
स्थान अपनी २ शक्तियों से जब यथेष्ट काम लेने में समये 
हो जाता दे तव उस की शुद्धि समझी जाती है। उस 
स्थान भें काम करने वाली प्राण शक्ति जब अग्रतिदत 


(६) 


( “708(घ7०९१ ) होती हे अर्थात्‌ उस के प्रतिघात के लिए 
बा बिचलत के लिए उस स्थान में जब किसी अन्य का 
प्रवेश नहीं होता और नहीं रहता तव वह स्थान शुद्ध वा 
परिमार्जित समझा जाता है । इस प्रहार शर्रर के सम्प्रण 
अज्लों का माजन दो चुकने के अनन्तर द्वी प्राणों के बल 
के आधार पर मन स्थिर कर के अघमषेण किया जा- 
सकता है, इसलिए प्राणायाम के पद्दिले अक्ला में शक्तियों 
के चिन्तन से उन का माजन करना अत्यावश्यक हे | 
अज्ञनों का माजेन अज्भी मे विद्यमान शक्षियों के 
प्रोत्साहन से होता है । शक्तियों के प्रोत्साइन के लिए शक्ति- 
यों का सद्बय करना आवश्यक हे | जिस २ इनिद्रिय में 
जो २ शक्ति हे उस २ इन्द्रिय में उस २ शक्ति को जागृत 
करने केलिए एक २ इन्द्रिय में मन को घुमाते जाते हैं 
ओर इन्द्ियों की शक्तियों को जागृत करते जाते हैं | इन्द्रियों 
का दुरुपयोग करनेसे उनकी शक्ति मन्‍्द पढ़ जाती है ओर 
नष्ट हो जाती है | शक्तियों को जाग्रत करने और उनके 
प्रोत्साहन के लिय शक्तियों के सदुपयाग का चिन्तन किया 
जाता है| साधक एक २ इन्द्रिय के सम्बन्ध में सदुपयोग 
का चिन्तन करता जाता है । शक्तियों के सदुषयोग के 
झाधार पर ही अड्डों का माजन दे । शक्तियों का सदुपयोग 
न हुआ तो मार्जज का कुछ भी अथे नहीं रहता । इसलिए 
माजेन के पदिले इन्द्रियों की अन्तमुंखवा ओर उनकी 
शक्तियों की सदुपयोगिता का भाव अवश्य जागृत करना 


(७) 


होता है | यद जागृति का काम इन्द्रिय स्पश के मन्त्रों ले 
किया जाता है । जेसे किसी सोये हुए को पकड़कर जगाया 
जाता है एसे ही इन्द्रिय रपशे के मन्त्रों से एक २ इन्द्रिय 
को छू छू कर जगाया जाता है । 

इन्द्रियों को अन्तमुंख करने ओर उनके सदुपयोग 
की भावना को दृढ़ करने केलिए आवश्यक है कि उनके 
अन्तमुंख होने का रास्ता साफ़ कर लिया जाय । रास्ता 
साफ़ न हो उस में अनेक प्रकार के मलों का विक्षेप द्वो तो 
पथिक रास्ते को छोड़ २ कर चलता दे। प्ताफ़ रास्ते पर 
गति ठोक होती है | सड़क पर हवा ज़ोर से चलती है 
झोर फिर अच्छी बारिश पड़ती है तो सड़क साफ़ हो 
जाती है, मलों का विक्षेप हट जाता है | सन्ध्या में बेठने 
से पहिले साधक शोच, दन्‍्तधावन, स्नान, आसन करता 
है | इन क्रियाओं से बाह्य मलों की शुद्धि होती है। शरी- 
रकी नस नस में रक्त सदत्बार अच्छा हो जाता है | सन्ध्या 
में बेठ कर साधक रक्त सम्बार से बढ़ी हुई ऊष्मा को 
शीतल जल करमूल में लेकर आचमन कर शान्त करता 
है | शीतत्त जल के आचमन से उस के हृदय में ठण्डक 


पहुंचती है, वात्ति में अन्तमुख होने के लिए श्रेरणा होती 
है। वात्ति की अन्तमुखता में शीतल जल का आचमन 


बहुत अच्छा सद्दायक हू। शीतल जल के आचमन से 
शान्ति अनुभव होती दे-चारों ओर से सुख की वां का 
अनुभव होता है | काम, क्राध, छोभ, मोह, भय शोक इन 
सब शत्रुओं की शक्ति शीतज्ष जल के आचमन से मन्द्‌ 
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पढ़ जाती है| ये शत्रु किस प्रकार मनुष्य को क्षीण ओर 
दुबेल कर देते हे. यह जिसने अनुभव कर खिया है उस 
को सचमुच आचमन से सुख की वर्षो अनुभव दोती दे। 
इस का कारण यह दे कि शत्रुओं की प्रचण्ड अग्नि से 
सन्‍्तप्त मनुष्य शीतल जल्ल का आचमन कर के ठरडा पढ़ 
जाता है अत; सुख की वो का अनुभव करता है। इस 
के लिए श्राचमन किया जाता है । 

सन्ध्या में बेठने से पहिले जिस मनुष्य को सांसा- 
रिक क्लेशों का अनुभव हो चुका हे, जो अनेकवार परास्त 
हो चुका हे, वह सनुष्य अपने अन्दर शक्ति का समन्वय 
करने केलिए शिखा बाँधता हे श्रथात्‌ पक्का इरादा करता 
है| जेसे बीरता के काम में कमर कसकर मनुष्य वीरकमे को 
सम्पादन करता दे ऐस ही साधक चोटी बांधकर शत्रुओं 
के परास्त करने के लिए शक्ति संचय करने को उद्यत हौता 
है | सन्ध्या के आरम्भ में चोटी बांधने का अ्रथे दृढ़ सक- 
ल्‍्प करना हे | रढ़ संकल्प हुआ तो मानो चोटी बंध गई 
ओर दृढ़ संकल्प नहीं हुआ ता चांटी बंधी न बंधी एक सी 
है | केवल बाह्यरूप बनालेने से काय सिद्धि नहीं होती 
आन्तर रूप बनाना आवश्यक होता है। अतः सन्थ्या के 
आरम्भ में शक्ति सदत्बय का दृढ़ संकल्प करना चाहिए 
आर उस के संकेत के रूप में शिखावन्धन भी कर- 
लेना चाहिए | 


इति भूमिका 


अथ सन्ध्या-मन्त्रार्थे-व्याख्या. 


प्रथम शिक्षा यन्‍्धन करते हें, खाथ गायत्री मन्त्र 
बोलते हैं | प्राथेना करते दे कि सबितृशक्ति शक्तिसंचय 
के किए इमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे । संकल्प पृद दो 
चुका | उस के लिर्द स्थरूप शिखायन्थन भो कर दिया। 
अब साथक अचमन कर के नल की शीतलता से अपनी 
मनोयू शियो को ठण्डा करता दे-शाश्त करता है । “दाज्नां 
देवी०' मन्त्र ले आयमन किया जाता है। 


अथ आचमन मन्‍्त्रः 
मन्त्र-- 

3» शन्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्‍न्तु पीतये । 
शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ अथवे ० का ० १० १ मन्त्र ! 
मन्प्राथे-- 

( नः ) हमारे लिए ( देवी ) अन्तरिक्षके दिव्य 


(आपः) जल (शाम) शान्तिदायक (भवन्तु) हों, ( नः 
अभिष्टने मवन्‍्तु ) हमारे भभीष्ट के लिये हों ( नः पीतये 
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भवन्तु ) हमारे पीने के लिये हों। (नः) हमारे 
लिये (शंयो:) शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के 
सुख की ( अमिस्रवन्तु ) चारों ओर से वर्षो करें ॥ 


वग्यास्या--- 
हमारे लिए दिव्य जल शान्तिदायक हों, हमारे 
झभीष्ट को सिद्ध करें ओर हमारी प्यास बुझांवे । अन्तरिक्ष 
के जल दिव्य जल हीते हैं। उनमें स्थुल मल्िनता नहीं 
होती | उनमें माश्ेनता को अपने अन्दर रखने के छिए 
झधिक सामथ्ये होती है | दिव्य जल हलके होते हैं अतः 
शरीर के अड्डों में शीघ्र जज्य हो जाते हैं। शारर के मलों 
को अपने अन्दर अधिक मात्रा में चूस लेते हैँ और मूत्र के 
द्वारा मलों को बाहिर निकाल देते हैं । मलों के बाहिर 
निकलने से शरीर हलका पड़ जाता है। मलों के कारण 
उत्पन्न हुआ शारीरिक अस्वास्थ्य ओर मानसिक विह्॒लता 
दोनों शान्त द्वोति हेँ। दिव्य जल सचमुच हमारे लिए 
शान्तिकारक द्वोते हैं | वे हमारे अभीष्ट को सिद्ध करते 
ओर हमारी प्यास बुमाते हैं | ऐसे अद्भुत दिव्य जछ को 
१ आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्थ: पुनन्तु । 
विश्व द्वि रिप्रे प्रवहन्ति देवी: । उदिदाभ्यः शुचिरापूत एमे । दीक्षा 
तपसोस्तनूरसे तान्त्वा शिवां शब्मां परिदधे भद्रं बणों पुष्यन ॥. 


यज्ञु० अ० ४ म० २ हे 
दिव्यजल शरीर के सम्पूणें दोष को बहदेते हें । 
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थोडासा गले से नौचे उतारकर अथवा हृदयतक पहुंचाकर 
झथवा आमाशय से छुआकर मनोवृत्ति को अन्तमुख करते हैं। 


अथ इन्द्रियस्पशः 
मन्त्र -- 

आर वाक्‌ वाक्‌ | ओं प्राणः प्राण: | ओ चक्षुः 
चत्तु। आओ ओत्रम श्रोत्रम | ओ नाभि! ओ हृदय म। 
आ कण्ठ:। ओ शिर!। आओ बाहुभ्यां यशोवलम्‌। 
ञो करतल करपृष्ठे ॥ 
मन्‍्त्रा थं--- 

( बाकू ) वाक्‌ इन्द्रिय में ( वाक्‌ ) बोलने की 
सामथ्ये हो । ( प्राणः ) श्वास लेने की इन्द्रिय ( प्राणः ) 
भर कर श्वास लेवे । ( चछ्चु; ) देखने फी इन्द्रिय में 
( चह्छु! ) देखने की सामथ्ये बनी रहे | ( भ्रोत्रस ) 
सुनने की इन्द्रिय में ( भ्रोत्रम ) सुनने को शक्ति मन्द 
न हो। ( नाभि; ) भरे शरीर में कन्द्रस्थान-शुक्राशय 
से पोषक रस का सश्चार बना रहे | ( हृदयम्‌ ) मेरे हृदय 
में से उदारता, उत्साह ओर दिलेरी का प्रवाह टूटे 
नहीं . (कण्ठः ) कण्ठ में वाक्‌ को व्यक्त करने की शक्ति 
सवेदा बनी रहे | ( शिरः ) देह में श्री के समान शिर 

१ शिरो मे श्री:० ॥ यजु८ अ० २० म्र७ ४ ॥ 
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में ज्ञान को ग्रहण करने ओर घारण करने की शक्ति 
सर्वदा बनी रहे । ( बाहुभ्यां यशो बलस्‌ ) बाहुओं से 
यश ओर बल को प्राप्त करू । ( करतल करपृष्ठे ) जो 
कुछ मेरी हथेली पर आवे वह दूसरों की भलाई के- 
लिए छूट जावे । 

व्याख्या-- 


जब वृत्ति अन्तमुंख होती दे तब एक २ इन्द्रिय का 
नाम ले ले कर ओर उस को छू छू कर कहते जाते हैं;- 
४ बाक्‌ वाक्‌ ” वाक्‌ इन्द्रिय में बोलने की सामथ्य हो-हृदय 
के भाव को शुद्ध रीति से प्रगट कर सके | : प्राण: प्राणः ? 
खास लेने की इन्द्रिय भर कर श्वास लेबे-रूक कर वा थोढ़ा 
श्वास न आवे। ' चछुः चछु; * देखने की इन्द्िय में 
देखने की सामथ्य बनी रहे, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान स्वयं 
देखकर हम अहण करें। “ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम ” हमारी 
सुनने की इन्द्रिय में सुनने की शक्तिमन्द न दो, 
जिस ज्ञान को हम स्वयं देखकर भ्रहण नहीं कर सकते 
उस को दूसरे अनुभवी मनुष्य से सुनकर ग्रहण करें | 
€ जाभि; ” जहां हमारे सम्पूणे पोषण का बन्धन है उस 
केन्द्रस्थान से अथात्‌ नाभि से सम्पूर्ण देह में पोषक रस 
का सद्थार बना रहे, सम्पूणे अज्लों का वन्धन पोषण स्थान 
से टूटे नहीं। ' हृदयम ' सम्पूरे शरीर में तेज को पहुंचाने 
का यन्त्र जो रक्त को प्रहण करने, देने, ओर रखने का 
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झनथक कास करता हे उस की यह महान शक्ति टूटे नहीं 
एस में किसी प्रकार की कमी न भावे | “ कण्ठ: ” गले 
में विद्यमान स्वस्यन्त्र जो अव्यक्त वाक्‌ को व्यक्त करता है 
उस की व्यक्त करने की शक्ति सबेदा बनी रहे | ' शिरः ! 
सम्पूर्ण ज्ञान को प्रहण करने और रखने के कारण देह में 
श्री के समान शिर में ज्ञान को ग्रहण करने ओर धारण 
करने की शक्ति सवंदा बनी रह | “ बाहुभ्यां यशोबलम्‌ 
बाहुओं से यश ओर बल को प्राप्त करू कभी किसी का 
मोहताज बनकर न रहूं | ' करतल करप्ृष्ठ ” जो कुछ मेरी 
हथेली पर भावे वह दूसरे के लिए छूट जाब, आए हुए 
पदार्थों में मेरा मन अटक न जावे । कमाने की ओर देने 
की अथांत पुरुषार्थ की शक्ति भेरे हाथों में बनी रहे । इस 
प्रकार एक २ इन्द्रिय को छू २ कर उस्र की शक्ति का 
चिन्तन ओर उस के सदुपयोग का चिन्तन कर के अब 
भिन्न २ स्थानों में ध्यान के द्वारा शाक्ति का सम्बय किया 
जाता है और इस प्रकार उस २ झअद्ढ का माजन होता दे। 


८०० +ब० >>) कल अ 
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अथ मार्जनम्‌। 
मन्त्र-- 
ओ मूः पुनातु शिरसि | ओ छुबः पुनातु 
नेश्रयो! | ओ स्व) पुनातु करठे। ओ महः पुनातु 
हृदये |! ओं जनः पुनातु नाभ्याम। आ तपः 
पुनातु पादयों! | ओ सत्य पुनातु पुन शिरसे | 
आओ खं ब्रह्म पुनातु सर्वेत्र। 
सन्त्रा थे -- 

( शिरामे ) शिर में विद्यमान ( भू ) प्राप्ति की 
शक्ति (पुनातु) शिर को पत्रित्र करे। ( नत्रयो) ) 
अमध्य स्थान में विद्यमान ( झ्रुत्रः ) गहरा विचार 
करने की शक्ति अथात्‌ स्फुरण शक्ति ( पुनातु / ख्ूध- 
ध्य को पवित्र करे | ( कण्ठे ) कण्ठमें विद्यमान (स्व३) 
अभिव्यक्ति की शक्ति ( पुनातु ) कण्ठ को पवित्र 
रकखे । ( हृदये ) हृदय में विद्यमान ( मह! ) उदारता 
वा महत्व का भार ( पुनातु ) हृदय को पावेत्र करे। 
( नाभ्याप््‌ ) नामि-शुक्राशयमें विद्यमान ( जनःे ) 
उत्पत्ति का बोज ( पुनातु ) नाभि का पार्पत्र कर-ना। मे 

को छोड़ कर बादिर न बह जाए । ( पादयो: ) परों में 
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प्राप्त इस धातु से भू: का अथे प्राप्ति है । 
२ भुवोध्व॒कल्कने इस धातु से भुवः का श्रर्थ निष्पन्न हुआ है । 
अवकल्कनम्‌, परिचिन्तनम्‌ अर्थात्‌ 06०७ प्रांग्रटंग्ट, गहरा 
विचार । 


( १५ ) 


विद्यमान ( तपः ) तपः शक्ति ( पुनातु ) परों को पाविश्र 
करे । ( पुनः ) इस के पश्चात्‌ ( शिरसि ) शिर में विद्य- 
मान ( सत्यम ) विवेक शक्ति जो सत्य को उपलब्ध 
कराती दे ( पुनातु ) शिर को पवित्र करे । 


व्यार्या ७ 


* भू पुनातु शिरासि ” भू: का अथ है प्राप्ति । शिर में 
विद्यमान भू शक्ति अथोत्‌ प्राप्ति की शक्ति शिरकों पवित्र 
करे | इन्द्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है. उसका स्थान 
शिर हे वह शिरमें इकट्ठा होता दे | शिर में विद्यमान इस 
ज्ञान प्राप्ति की शक्ति के उन्नत होने से शिर पबित्र हे। 
साधक चिन्तन करता है कि शिर में भू: शाक्ति बनी रहे । 
फिर कहता हैंः-' भुवः पुनातु नेत्रयो:! | भुबः शब्द का 
अथे है ( 2०८7 भांणोंधंग8 ), गहरा विचार नेत्रों में 
अथोत्‌ नेत्रों के बीच में श्रूमध्य स्थान में गहरा विचार 
होता है | जिस सम्रय मनुष्य को गहरा विचार करना द्वोता 
हे उस समय वह अूमध्य को पकड़कर बेठ जाता है। श्रू- 
मध्य में मन टिकानेसे स्फुरणा द्वोती है। भूमध्य में स्फुरणा 
शक्ति के बढ़ने से इस स्थान की पवित्नता हे। साधक कहता 
है कि नेत्रों में अथोत्‌ भूमध्य में विमान स्फुरणा शक्ति अू- 
मध्य को पवित्न करे | फिर ' स्वः पुनातु कण्ठे ' हे | कर्ठ 
में स्वस्यन्त् हे । मनुष्य के हृदय की आवाज़ करठ में 


( १६ ) 


जाकर ही अव्यक्त से उ्यक्तरूप धारण करती है। अव्यक्त 
की अभिव्याक्तै हो जाने से आनन्द आ जाता हे, खुशी 
दोती हे | करठ में विय्यान अभिव्यक्ति का स्थान सचमुच 
सुख, आनन्द, वा दफ्षे का स्थान हे | स्वर॒यन्त्र के बिगड़ 
जाने से अभिव्याक्ते शक्ति मनद्‌ पढ़ जाती हे। स्वरयन्त्र 
पविश्ञ वा निर्दोष नहीं रहता । 


इसाशिए अभिव्यक्ति शक्ति को संबोधन कर के कहते 
हैं (स्व पुनातु कंठे! कंठ में विद्यमान आअभिव्यक्ति शक्ति कंठ 
को पावैत्र रखे | स्वरयंत्र का अच्छी प्रकार उपयोग करने 
से कंठ पवित्र रहता है । 


फिर कहते हैं * मह पुनातु हृदये ” | मनुष्य की 
महत्ता उस के हृदय की महत्ता वा उदारता पर आभध्िल 
है। उदार हृदय मनुष्य महान दोते हैं| उदारता का संबन्ध 
हृदय से रकखा जाता है| मनुष्य का हृदय उदार हे तो 
मनुष्य पूजनीय है, संकुचित हे ता निन्‍्दनीय है। इसी लिए 
साधक कद्दता दे हृदय में विद्यमान उद्ार्ता था महत्व का 
भाव हृदय को पवित्र करे | 


फिर है ५ जन: पुनातु नाभ्याम्‌ ' मनुष्य शरीर की 
नाभि में अथात केन्द्र भें जनन शक्ति पैदा करने की शक्ति 
होती है। यह जनन शक्ति मन्द पड़ जावे, नष्ट हो जावे वा 
नष्ठ कर दी जावे तो मनुष्य जन नहीं रहता बह नपुंसक 


( १७) 


हो जाता हे | जनन शक्ति की रक्षा से-भाभि में इस के 
संचय से-इस को न बहाने से नाभि की पवित्रता हे और 
मनुष्य सचमुच मनुष्य हे जन है। नाभि में विद्यमान 
उत्पत्ति का बीज नष्ट हो जावे तो देद्द की वाद्गधे रुक जाती 
है देह क्षीण होने लगता है ; इसलिए उस जन शक्ति का 


ध्यान कर के कहते हैं कि वह नाभि में रह कर नाभि 
को पवित्र करे | 


फिर है “ तपः पुनातु पादयो: ! | पेरों में तपस्‌ शक्ति 
का स्मरण किया है । पेरों ने सार शरीर के बोक को उठा 
रक्‍खा दे । गीली, सूखी ओर ठंडी, गरम ज़मीन पर शरीर 
के बोक को अपने ऊपर ढोकर लेजाते हैं (| ठोकर लगती 
है ददे होता है परन्तु तप नहीं छोड़ते दूसरों के लिए कष्ट 
सहन करने को हमभेशां तेयार रहते हँ। जीवन की तपस्या 
का भाग पेरों के दिस्से में दही आया दे।पेर तपस्त्री रहते 
हैं, पेरों में घूमने फिरने की बोक ढोने की शक्ति 
बनी रहती हे तो शरीर स्वस्थ रद्दता हे । पेर सुस्त ओर 
आकतसी हो जावें तो शरर रोगी हो जाता है, खाना भी 


१ नाभि शद्द से शुकाशय अभिप्रेत है । शुकाशय में जनन 
क्रिया के सहायक शुक्र जीव रहते हैं । 

२ शरीर में पग शुद्र स्थानीय हैं “ पद्म्यां झुरो झग्जायत ” 
श्रद्*ों के लिए “ तपसे शूद्रम्‌ ”” कहा हे, इसी के झनुसार पग्ों के साथ 
भी तप का सम्बन्ध समझना चाहिए | 
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दहज़म नहीं होता । शरीर का स्वास्थ्य अधिकतर पेरों की 
तपस्या पर निर्भर है। अतः साधक कहता है पेरों में विद्य- 
मान तप शक्ति पेरों को पवित्र करे अथांत्‌ हमेशां पेरों 
में बनी रहे | 


फिर कहा है ' सत्यं पुनातु पुन शिरासि ! | सब 
इन्द्रियों में शक्ति का संचय हुआ | सब इन्द्रियां ठीक कार्य 
करने लगीं । ज्ञान का ग्रहण ओर ज्ञान के अनुसार कम 
दोनों काये ठीक २ चलन लगे | यह सब बना बनाया काम 
बिगड़ सकता हे यदि साधक की दृष्टि ठीक २ ज्ञान को 
अदहण करने ओर उस्र ज्ञान के अनुसार ठीक २ 
काम करने की झोर न रहे । यथाथे ज्ञान ओर यथार्थ 
कमे का नाम दी सत्य हे । सद्य की ओर दृष्टि न रहेगी 
तो मनुष्य का दिमाग़ उल्टा ज्ञान ओर उल्टा कर्म करने 
में प्रवृत्त द्वो जावेगा | अभिमान, हठ ओर दुराग्रह मनुष्य 
को फिर अकर्म और विकम में प्रवृत्त कर देंगे । 


इसालिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञान ओर कमे में प्रवृत्त 
इन्द्रियों का सत्य का अवलंबन देता है कि सत्य को अब- 
लंबन कर क ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान अहण करें| ओर सत्य को 
अवलम्बन कर के ही कर्मनिद्रियां श्वान को कम में परिणत 
करें | अज्ञान ओर विकमे को रोकने के छिए सत्य की 


बड़ी ढाल हे | सत्य पथ पर इन्द्रियों को चलाने के क्षिए 
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ज्ञान ओर अज्ञान में, कम ओर अकमम में बुद्धि से विवेक 
करना पड़ता हे । विवेक से सत्य की उपक्ब्धि होती है। 
साधक कहता दे सिर में विद्यमान विवेक शक्ति जो 
सत्य को उपलब्धी कराती दे सिर को पवित्र करे अर्थात्‌ 
विवेकशक्ति सन्‍्द्‌ न पड़े सवेदा जागृत रहे । 


«(० 


है| 
अथ आंशायासः 
मन्त्र--- 

आओ भू!। आऑ सब!) | आ सर्व) । आओ महः। 
आ जन। | ओऑ तप!) | आओ सत्यम्‌ । 
मन्त्राथ-- 

( भू; ) प्राप्ति ( शरुप) ) चिन्तन ( स्व) ) आभि- 
व्याक्ते ( मह) ) उदारता ( जनः ) उत्पादकता ( तप३ ) 
सदन शक्ति ( सत्यम्र्‌ ) विवेक | 

१ प्राणायाम का सामान्य सा एक प्रकार छिखा है। मनुष्यों 


की शारीरिक दशा के भिन्न २ होने से एक द्वी प्रकार का प्राणायाम 
सब के लिए उपयोगी नहीं होसकता । शरीर के विकारों को दूर 
करने के लिए रेवक की आवश्यकता विशेष होती है | शरीर की 
वृद्धि के लिए पूरक की ओर प्राणों के बल के लिए कुम्मक की 
आवश्यकता विशेष है | इसलए अपनी २ अनुकूलता के लिए इस 
बिषय की शिक्षा किसी अ्रच्छे सुलभ ज्ञाता से लेनी चादइिए ॥ 
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ब्या रूपा --- 

अपने २ स्थानों में सब शक्तियों के संचय से प्रत्येक 
स्थान में बल प्राप्त हुआ है । अब संपूर्ण स्थानों के प्राणों 
को प्राणायाम द्वारा नियमित किया जाता है । भिन्न २ 
शक्तियों के परमात्मवाची नाम मन से स्मरण कर २ के 
प्राणों की गति को मन्द करते हुए मन को शान्त करते हैं। 
सिद्धासन से बेठकर साधक मन को पूबे मंत्र में कथित 
स्थानों में लगी हुईं सीढ़ी पर मन को उतरा चढ़ा कर 
उस की चंचलता को ऐसे रोकता हे जेसे चंचल मनुष्य 
की चंचलता को रोकने के लिए उस एक सीढ़ी पर चढ़ने 
उतरने का काम दे दिया जाता है और उस एक सीढ़ी पर 
चढ़ते उतरते रहने से उस मनुष्य की चंचलता मन्द्‌ 
हो जाती हे। 


सांस को बाहिर फेंककर यथाशक्ति रोकते हैं | फिर 
धीरे २ प्राणायाम मंत्र के साथ सांस लेते जाते हैं| सांस 
ले चुकन के बाद सांस को छाती में भरे रखते हैं | प्राणा- 
याम॒ मंत्र की एक अाावृत्ति में सांस भरा हो तो चार 
आवात्ति तक छाती में रोकना पर्याप्त हे। फिर धीरे २ सांस 
को बाहिर फेंकना चाहिए | सांस भरने के पश्चात्‌ निकलने 
के लिए बहुत ज़ोर करता है, इसलिए प्राणायाम मंत्र की 
दो आधृति में दी सांस निकाल देना चाहिए। सांस लेने 
ओर छोड़ने में आवाज़ न हो | सांस के उतराव चढ़ाव 


(२१ ) 


में मन रखने स्र ओर सांस की गाते को मन्द करते जाने 
से मन बहुत शान्त दवा जाता है | फिर तो भरने ओर 
छोड़ने की लंबी क्रिया का त्याग कर के एकदम कुछ सांस 
भरकर हृदय में ध्यान टिकाने का अभ्यास करना चाद्दिए । 

फिर इतनी भी आवश्यकता नहीं, मनुष्य सावधान 


होकर बेठ जाय ओर अपने शरीर, प्राण ओर मन की 
गाति को भी निमश्चलता से शान्त कर दे और मन को हृदय 
की ओर अन्दर २ को खेंचे । जैसे दबे पांव कोठरी में 
कोई घुसता हो कि ज़रा भी आहट न आवे, ऐसे हृदय की 
कोठरी में धीरे २ घुसा जाता है | जब सांस छाती में भर 
लेते हैं तब भी हृदय में ही ध्यान टिकाते हें | हृदय में 
ध्यान टिकाने से ऐसा टिकता दे कि हृदय की आहट स्पष्ट 
सुनाई देने लगती हे | फिर मन को हृदय की आहट उुनने 
से भी दृटाया जाता है | तब मन अन्तर्लीन होकर प्रशान्त 
भाव को ग्रहण करता हे | प्राणायाम के पहले यदि ऋमसे 
एक २ नासा छिद्र रे १०, १९ वार श्वास लेने ओर छोड़ने 
की क्रिया अर्थात्‌ भक्लिका प्राणायाम कर जिया जाय तो श्वास 
पथ के खुल जाने से प्राणायाम की क्रिया सरलता से और 
ज्ञाभदायक हो सकती है । 


“ टेक: 


(२२) 
झथ अधघमपषेणम 
मेत्र-- 


आ ऋतअञ्व सत्य चाउनीद्धाक्तपसोज्ध्य- 
जायत । ततो राधच्यजायत ततः समुद्रो अणेयः ॥ 
समुद्रादणवादाधि संवत्सरों अजायत । अहो 
राच्राणि विदधाद्वेश्वस्थ मिषतो वशी॥ सूर्या- 
चन्द्रमसो धाता यथा पूवमकल्पयत दिवंच 
पृथिवीश्वान्तरिक्षमथों स्वः ॥ 


मेत्राथे -- 


( अभीद्धात्‌ तपसः ) शक्ति (॥0 2708] 672५9) 
के रचनात्मक शक्ति ( (/४४८ए७ 96०ए४५ ) के रूप में 
परिणत होने के ( अ्रधि ) पश्चात्‌ ( ऋतस ) नियर्म 
केारणरूप में (च) ओर (सत्य ) व्यक्तरूप में (च) 
भी ( अजायत ) उत्पन्न होता है (तत:) ऋत ओर सत्य 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ (रात्रि ) सत्य के प्रयोग का 

१ ऋषि दयानन्द ने यजु० अ० १७ म० ४५२ में ऋत का 
झर्थ विज्ञान किया है। 

२ ऋषि दयानन्द ने यजु० अ० ५ म० ३३ में ऋतस्य का 
अर्थ कारणास्य किया है । इस प्रकार ऋतश्॒ सत्यमित्यादि मन्त्र में 
ऋत का अर्थ कारणात्मक विज्ञान सममभना चाहिए । यह विज्ञान 
खष्टि के शादि में उन नियमों के अ्रव्यक्त रूप में वियमान था जिन 
के अनुसार सृष्टि बनी । 
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द्ेत्र अरथात्‌ प्रकृति के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ( सप्ृद्रः ) 
सब को अपने अन्दर से निकालनेबाला ओर सब को 
अपने अन्दर लीन करलेनेवाला प्रकृतिरूप सपुद्र 
( अणेवः ) भिन्न २ मंडलों ( ०!७४) में विभक्त हुआ | 
(समुद्रात्‌ अणवात्‌ आधि) प्रकृतिरूप समुद्र के अणव अथात्‌ 
मण्डलों में पिभक्त दाने के पश्चात्‌ (संवत्सरः) मण्डलों की 
परस्पर परिक्रमा (अज्ञायत) उत्पन्न होती है। फिर (वशी) 
सर्वशाक्तिमान्‌ सब को झपने नियम में रखनेवाला सबे 
वश कता वशी ( विश्वस्थ ) विश्व के (मिषपतः ) देखने 
मात्र से ( अहो रात्राणि ) दिन रात को बना डालता 
हैं । ( घाता ) तब को उत्पन्न कर के धारण करने से 
धाता हो कर ( यथापूवम्‌ ) नंबरवार ( स्व) आपो लोक 
१ रात्री > राति ददाति भूतानि इति रात्री वा अव्यक्तेषबु निय- 
मेषु व्यक्कं रूप॑ ददाति इंति रात्री ॥ सब उत्पत्ति प्रकृति में से प्रकढ 
होती दे इसलिए प्रकृति का नाम रात्री हे । 


आ रात्री पाथिव रजः पितुरप्रायि धामभिः। दिवः सदांसि 
बृहती वितिष्ठम आ ल्वेषं बतेते तमः ॥ 

अर्थ-रात्री ने प्रथिवी लोक को भी तमसे भरा है ओर अन्त- 
रिक्ष स्थानों को भी तमसे भरा है बुलोक के स्थानों में भी 
बड़ी विस्तृत रात्री विधिध रूप से विद्यमान हे । वह तमः सज्ञा 
वाली रात्री दीप्ति के साथ २ बुलोक से प्रथिवी लोक में लोठती हे। 

८ तमः आसीत्‌ तमसा गूढमग्ने ” इस मन्त्र में तमः शब्द का 
ञअथे तो प्रकृति है ही। वद्दी प्रकृति वाची तमः शब्द यहां रात्री 
के लिए मन्त्र में आया है । 
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को (दिवम्‌ ) द्यु लोक को (च) ओर ( प्ृथिवा ) एथ्वी 
सोक को ( च ) ओर (अन्तरिक्षम ) अन्तरित्ष लोक को 
बनाता हैं | वह ही ( स््याचन्द्रमसो ) स्यचन्द्रमा को 
ओर इन सब को चकर में डाल कर अह्दोरात्र बनाता है । 
वब्या रूया 

अब मन के शान्त होनेपर परमेश्वर की विभूति की 
ओर ओर रचना क्रम की ओर दृष्टिपात कर के अहंकार के 
नाश से अघमषेण किया जाता हे। ऋतं च सदत्यभित्यादि 
तीन मंत्र झघ#पषेण मंत्र कहलाते हें। जब मनुष्य किसी 
काये को बनाने के लिए उद्यत द्ोता हे तब श्रम करता है 
श्रम करने स पहले उस मनुष्य के मन में ([0086786 |6&0) 
जिस का नाम तप है वह तप उत्पन्न होता दे | यद्द तप 
जितना प्रबल होता दे उतनी ही प्रबलता स श्रम द्योता है । 
जो वस्तु बनानी होती हे वा जो क्रिया करनी होती है उस 
का विचार बार २ निरन्तर अ्रपने मन में लाने से तत्परता 
में बल आजाता. दे | तत्परता का स्वरूप तप हे। तप में 
बल आता हे तो तप प्रदीम्त कहलाता दे ) प्रदीप्त तप को 
ही मंत्र में अर्भाद्ध तप कहा है | तप के अरभाद्ध होने के 
किए विचार वा कामना की आवश्यकता है । ओर बिना 
विचार वा कामना के न तप हो सकता हे ओर न वह 
अभीद्ध हो सकता है। इसीक्षिए सृष्टि विद्या पर विचार 
करनेवाले तत्वज्ञनियोंने काम, तप ओर श्रम को पूवापर 
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क्रम से इकट्ठा रकूखा है * सोडफामयत ' * स॒ः तपो5तप्यत ! 
“स्ोडश्राम्यत ” | सृष्टि के अनादि नियम के प्रवाद्द चक्र में 
जब शक्ति संचय अत्यधिक रूप में हो चुकता है तब वह 
स्वभाव से रचनात्मक शक्ति (:7०४४४९ ०९:४३) के रूप में 
परिणत दो जाता दे | शक्ति का रचनात्मक शक्ति के रूप 
में बदक्त जाने का नाम दी श्रर्भाद्ध तप है । शक्ति संचय 
कामना की अवस्था हे | अभीद्ध तप, तप की अवस्था हे । 
ओर उस के बाद रचना वा उत्पात्ति श्रम की अवस्था हे । 
झभीद्ध तप दोने स कुछ उत्पन्न होता है| इसीलिए लिखा 
है ' अभीद्धात्‌ तपसः: अधि अज़ायत ” अर्थात्‌ अभीद्ध 
तप द्वोने के बाद उत्पत्ति आरंभ हुईं | उत्पत्ति आरंभ होती 
है तो सब से पहिले वे साधारण नियम प्रकट द्वोते हैँ जिन 
नियमों के आधार पर सृष्टि बननी होती हे । उन नियमों 
के दो रूप हँ--- ? विचारात्मक, मानासेक वा क्रामात्मक, २ 
क्रियात्मक, शारीरिक वा प्रवृत्ति रूप। अभीद्ध तप के कारण 
प्रक्रति में परिबतेंन आरंभ होता है । इस परिवतन में 
नियम का प्रयोग रहता है | नियम प्रयोग में आकर ही 
स्पष्ट होता है-उस की सत्ता मालूम दोती हे । जब तक 
नियम प्रयोग में नहीं आते तब तक उन की सत्ता प्रकट 
नहीं होती । जब सत्ता व्यक्त होती दे तब उन नियमों 
का नाम सत्य है | जब सत्ता व्यक्त नही होती अव्यक्त 
रहती है, तब उन नियमों का नाम ऋत है । अभीद्ध तप 
से ऋत उत्पन्न हुआ ओर फिर सत्य उत्पन्न हुआ | मनुष्य 
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भी जब, किसी काये को करने के लिए उद्यत होता है। 
तब “ उस काये को करूंगा ?! ऐसी मन में कामना करता 
है। इस कामना को वार २ मन मे लाता है। 


वार २ मन में लाने से कार्यॉन्‍्मुख होने में इतनी 
तीत्रता आजाती है कि वह काये करने को उद्यत द्ो ही 
जाता हे-बेबस हो जाता हे, काये किये बिना उस से रहा 
ही नहीं जाता । फल को दृष्टि में रखकर काये की बाह्मरूप 
रेखा ( ०४४ ॥76 ) उस्र के मन में जम जाती है । जब 
वह बाह्यरूप रेखा काये में परिणत हाने लगती हे तब 
उस का अव्यक्त से व्यक्तीमाव होता है।यह व्यक्ती 
भाव सत्य हे ओर वह अव्यक्त भाव ऋत है। फल की 
दृष्टि से अव्यक्त भाव अमेक रूपों में प्रकट हो सकता 
है परन्तु जिस रूप में प्रकट हो गया वह रूप स्थिर हो 
जाता है | ऋत अनेक रूपों में प्रकट दो सकने के कारण 
किसी नियत रूप वाला नहीं द्वे परन्तु सत्य तो एक विशेष 
रूप रखने के कारण नियत रूप वाला है -एक रूप वाला 
हे | इस प्रकार ऋत पू्वेरूप हे ओर सत्य उत्तर रूप हे । 
अभीद्ध तप से पहिले ऋत उत्पन्न होता है ओर फिर 
सत्य दाता दे । 


ऋत ओर सत्य उत्पन्न होने के बाद रात्रि उत्पन्न 
हुई | रात्रि सत्य के प्रयोग का ज्षेत्र हे | सत्य के प्रकढ 
होते ही साथ ही उस का छेत्र श्रकट होता है | सत्य प्रकट 


(२७) 


हो और उस के प्रकट होने का क्षेत्र न हो तो सत्य के 
प्रकट होने का कुछ अथे ही नहीं | विचार के किसी विशेष 
रूप को धारण करने का नाम सत्य है| जो पदाथे विचार 
को विशेष रूप देता है उस पदाथे का नाम रात्रि है। 
कम्हार के विचार को विशेष रूप देने का साधन मिट्टी हे । 
कुम्हार के विचारात्मक घड़े में विधि विशेष से मिट्टी भर 
जाती ढ॑ तो विचारात्मक घड़ा स्थूल आकार वाल्ले घड़े के 


रूप में दीखने लगता हैं ओर छुआ जासकता हे | इसी 
प्रकार अभीद्ध तप से प्रबल हुई विशिष्ट ज्ञानात्मक पवृत्ति 
अर्थात्‌ ऋत जेसे ही विशिष्ट ज्ञानात्मकता को धारण करता 
है बेस ही उस विशिष्टता के हेतु रात्रि का भी अ्रस्तित्व हो 
जाता है| अभीद्ध तप भें विद्यमान ज्ञान वृत्ति को, प्रबलता 
ही, विशिष्ट करने में अथात्‌ सत्य. बनाने में वा 
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रात्रि का उत्पत्ति में हेतु दें। कुम्हार के विचार को स्थूल 
रूप में दिखाने वाली मिट्टी के समान ऋत को स्थूल रूप में 
अथात्‌ सत्य में दिखाने वाल्ली रात्रि है | इसी रात्रि का 
दूसरा प्रचालित नाम प्रकाति है | इस प्रकृति अर्थात्‌ रात्रि 
में ऋत शर्थात्‌ ज्ञान रहता है जो सत्य रूप में प्रकट होता 
है ओर जिसे सत्व कद्दते हैं । ऋत को स्थुल भाव में लाने 
बाला साधन तम है ओर स्थूल भाव में लाने के ज्षिण जो 
सत्व और तम का संबंध करने वाली क्रिया वृत्ति है यह 


रज हे | इस प्रकार सत्व रजस्‌ तमसात्मक प्रकृति का नाम 
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रात्रि है | यह रात्रि अर्थात्‌ प्रकृति ऋत और सत्य के 
बाद उत्पन्न हुई । 


रात्रि के उत्पन्न होने के बाद “अणेव समुद्र 
हुआ | प्रकृति प्रकाशात्मक गत्यात्मक्ष ओर अन्धकारात्मक 
वा स्थित्यात्मक त्रिविध भावों सें विभक्त हो कर पारस्परिक 
आकषेण प्रत्याकषंण से विभिन्न पिंडो में विभक्त हो जाती 
है । प्रकरते ( (०४0४० ) एक महद्दान्‌ समुद्र हें जिस में से 
सब स्थूल पदार्थ निकलते हैं. उन की उत्पत्ति होती हे। 
उसी से निकलते और उसी में लीन द्वो जाते हैँ। वह्द 
समुद्र भिन्न २ खंडो में विभक्त हो जाता है जिन्हें अणेब 
( 0"08 ) फद्दते हे | 

इस प्रकार 0»&०' ४॥ 0708 का नाम समुद्रो5णुवः 
हे । रात्रि के बाद समुद्रोडणोबः का द्वी क्रम हे। समुद्र- 
अरब के बाद ' संबत्सर ' उत्पन्न हुआ। आकषण प्रत्या- 
कषेण से अणेब के अवयव परस्पर एक दूसरे के गिदे 
घूमते रहते हैं | अवयवों के घूमते १२ पिण्ड स्थूल ओर घने 
दोने लगते हैं। पद्दिले जैसे एक अवयव दूसरे श्रवयव के चारों 
ओर घूमता था वेसे एक पिण्ड दूभरे पिण्ड के चारों 
ओर घूमने लगता है । एक पिण्ड का दूसरे पिंड के चारों 
ओर एक पूर्ण परिक्रमा कर केने का नाम संवत्सर दे । 
इस प्रकार समुद्र अणेंव फ बाद संबत्सर का क्रम है | 
जब तक दो ज्योतिष्मान्‌ पिंडो में एक दूसरे की परिक्रमा 
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करता ६ तब तक अह्दो रात्र उत्पन्न नहीं हो सकते। अद्दो- 
रान्र उत्पन्न होने के लिए एक पिंड ज्योतिष्मान्‌ होना 
चाहिए झोर दूसरा अज्याोति होना चादिए। अज्योतिः 
पिंड का ज्योतिष्मान्‌ पिंड के द्वारा प्रकाशमान्‌ भाग अहः 
कहलाता है ओर अन्धकारमय भाग रात्रि कहलाता है। 
पररपर घूमने वाले अवयवों क॑ समूहों से बने हुए पिंड 
भी अवयवों के परस्पर घूमने के नियम से ही परस्पर और 
अपने चारों ओर भी घूमते हैं। इस प्रकार एक अज्योति: पिंड 
झपने चारों ओर ओर एक स्वय॑ज्योति: पिंड के चारों ओर 
घुमताहे तो अहोरात्र ओर संवत्सर दोनों विद्यमान्‌ रहते हैं । 
संबत्सर के अनन्तर अट्दोरान्र की उत्पत्ति कथन करने से 
सूचित किया है कि ज्योतिष्मान्‌ पिंड कालान्तर में ठंडे दो- 
कर अज्योतिः पिंड बन जाते हैं | अज्योतिः ।पेंड बन जाने 
के बाद उन में अहोरात्र की उत्पत्ति दोती हे | इस प्रकार 
साधक कद्दता है कि स्वशक्तिमान, सब को अपने नियम 
में रखन वाले सबे वश कतो, वशीने अपने अन्दर विश्व के 
देखने मात्र से अद्दोरात्र तक बना डाले | 


बह वशी था परन्तु अब सब को उत्पन्न कर के 
धारण करने से धाता हो गया। उसने क्‍या २ बनाया १ 
है किक झा * अर है. 
पहले नंबर का पहले दुसरे नंबर का दूसरे और तिसरे 
नेबरं का तीसरे, इस प्रकार पूषे २को आतक्रमण न 
कर के-नंयरवार एक २ वस्तु को बनाया। उसने स्व: 


(४० ) 

अर्थात्‌ आपो लोक जिसे चतुर्थ ज्षोक अस्ति वा न वा शब्द्‌ 
से कद्दते हैं उसे बनाया | उसने युलाक, प्‌्रथिवी लोक भर 
इन के बीच में विद्यमान अन्तरिक्ष लोक बनाया | उसने 
सूयये ओर चन्द्रमा बनाये और इन सब को चक्कर में डाल 
कर अहोरात्र बनाये | इस प्रकार उसने सब कुछ बनाया | 
वह प्रभु हे, वह मद्दान्‌ दे । उस से अधिक मद्दान्‌ कोई नहीं 
होसकता कितना भी महान कोई क्‍यों न हो जावे | कोई 
मनुष्य दूसरों पर हृकूमत चलाकर आभेमान में आजञाता 
है ओर अपने आप को ऐसा समभता दे कि उस्र से परे 
कोई नहीं जो चाहे वह कर सकता है । परन्तु बह प्रभु वो 
बशी दे सब को वश में रखता है, केसा भी ऐश्वयेवान्‌ 
क्यों न हो उस के बश से-उस के पंजे से-छूट कर कोई 
कही नहीं जा सकता | उस प्रभु के सामने मनुष्य का सब 
अहंकार टूट जाता हे, मनुष्य को नम्र होना पड़ता हे । 
पापों के मूल अ्दंकार के दृूट जाने से अघों का 
मषेण द्वोता दे | 


अधघमंषण हो चुकने के अनन्तर साधक अपनी 
साधना की एक २ दिशापर दृष्टिपात करता हे । जिस २ 
दिशा में वह उन्नति करना चाहता दे उप २ दिशा में उसी 
बशी के गुणों का चिन्तन करते हुए और उन २ गुणों के 
समुदाय के द्योतक विभिन्न नामों से उसी वशी को उस्त २ 
दिशा में अधिपाति वा आदशे स्थापित करते हुए वह साधक 


(३९ ) 


अपने आदशे के सामने झुकता दे, नम्न होता हे उस २ 
दिशा में उस २ आदृश को धारण करने के लिए उद्यत 
होता दे इतना ही नहीं किन्तु उस २ आदश की प्राप्ति के लिए 
उपयोगी रक्षक भाव के आगे भी मकता है अथात्‌ अपने 
मन की दृढ़ भावना स उसे अद्भीकार करता है ओर साथ 
ही उस २ आदशे की प्राप्ति में जो प्रेरक होते हैं उन प्रेरकों 
को भी अच्छी प्रकार मन में धारण करता है इस प्रकार 
उन के भी आगे कुकता हे । आदशें की ओर बढ़ने में 
पारस्परिक सहाय की-पा रस्परिक श्रीति की आवश्यकता है | 
हम जिन के अप्रीति के पात्र हैं और जो इमारे शअप्रीति के 
पान्न हैं उन सब अप्रीति के प।त्नों को हे वशी आप अपने वश 
में रखिए अपनी कृपा से सब को एक दुसरे का श्रौति 
का पात्र बनाइए | 


अथ मनसा परिक्रमणम 


मन्त्र -- 
आओ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो र क्षिता55 
दित्था इषवः । तेभ्यो नमोष्थिपतिभ्यों 


नमो रसितृभ्यो नम इषुभ्यो नस एभ्यो अस्तु । 
योउस्मान द्वेष्टि यं वर्य द्विष्मस्त वोजम्मभे दध्म।॥ 
संन्त्राथं-- 

सब से प्रथम मेरी ( प्राचीदिक्‌ ) आगे बढ़ने की 


( ३२ ) 


दिशा है। इस प्राची दिशा में मेरा ( भधिपतिः ) 
आदर्श ( अग्निः ) सब के आगे रहनेवाला और सब 
को आगे ले जानेवाला आग्न है | इस प्राची दिशा में 
रहने के लिए ( असितः ) बन्धन रहित रहने का भाव 
( रत्षिता ) रचक है । ( आदित्याः ) ज्ञान के तत्व रस 
को ग्रहण किये हुए आदित्य मनुष्य मेरे ( हृषवः ) 
प्रेरक दें। ( तेम्यः ' उन के लिए (नमः) नमस्कार हो, 
( अधिपतिभ्यः ) आदशे के लिए ( नमः ) नमस्कार 
हो, ( रक्षितृभ्यः ) रचक भाव के लिए ( नमः ) नम- 
स्कार हो, ( इपुभ्यः ) प्रेरक भादित्यों के लिए (नमः ) 
नमस्कार हो । इस प्रकार ( एस्य/ ) इन सब के लिए 
( अस्तु ) नमस्कार हो । (यः ) जो आगे बढ़ने में 
(अस्मान्‌ ) हमारे साथ (द्वेष्टि ) अप्रीति करता है 
( च) ओर ( यम्‌ ) जिस को ( वयम्‌ ) दम ( द्विष्मः ) 
झप्रीति करते हैं अथात्‌ अपने मार्ग में विन्चकारी समझ- 
ते हैं ( तम ) उस भाव को हे वशी (व) तुम्दारे 
( जम्मे ) कउ्ज़े में ( दध्मः ) रखते हैं कि जिस से हम 
सर परस्पर प्रीति के पात्र बने रहें, आगे बढने के लिए 


परस्पर सद्दायक हों ओर किसी को अप्रीति का पात्र न 
बने ॥ ०0एथा काश्या०6 ६0 एए०ट27०४8 गा ऐ6 ग९१ 6 
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बयारूया-- 

साधक अपनी साधना की एक २ दिशा पर दृष्टि- 
पात करता हुआ सब से प्रथम अपनी आगे बढ़ने की 
दिशा पर दृष्टिपात करता हे | ञआगे बढ़ने वालों में आदशे 
रूप से आगे बढ़ने वाले का नाम अग्नि है | अग्नि हे ही 
बह जो सब के आगे रहता हे ओर सब को आग लेज्ञाता 
है | यदि साधक की प्राची दिशा हे-आगे बढ़ने की दिशा 
है-तो उसे अपना आदरशे अग्नि बनाना होता है। सब 
से आगे रहने से ओर सब को आगे चलाने, पते प्राची 
दिशा का मालिक ही अग्नि हो गया हे । क्योंकि प्राची 
दिशा के लिए अग्नि के सिवाय ओर कोई आदशे नहीं 
ठद्दरता । एक मनुष्य दोड़ में आगे भागा जा रहा हे, 
छझचानक उस का कपड़ा किसी भाड़ में उलर जाता हे । 
बह माड़ के बन्धन में पड़ कर आगे नहीं बढ़ सकता रुक- 
जाता है | उस का अग्नि आदशे उस से छूट जाता है। 
अग्नि की कोटि तक तो वह ही पहुंच सकता दे ज्ञो बन्धन 
रहित दे जिस की आगे बढ़ने के लिए गाते निबाध दे। 
ऋग्नि होने के लिए बन्धन रहित होना यह दी उपयोगी 
साधन है, यह ही उसका रक्षिता है--अग्नि रूप में उस 
को रखने वाला है। काम, क्राध, लोभ, मोह, भय, शोक 
इन छः शत्रुओं के बन्धन में पड़ा तो अग्नि केसे बन सकता 


हि. 


है | बन्धन में पड़ते ही अग्निपन नहीं रहता प्रगति हट 


(४ ) 


जाती है | इसलिए प्रगाति को रोकने के लिए जो मांगे में 
आक्रमण हैं उनका भी साधक को भल्ञी प्रकार ध्यान रखना 
पड़ता है कि कहीं उन के बन्‍्धन में न आज़ावे | बन्धनों 
से बचने के लिए ऐसे पहुंचेहुओं से प्रेरणा लेते रहना 
आवश्यक होता दे जो आदित्य पदवी को प्राप्त हुए हैं। 
आदित्य पुरुष ज्ञान के तत्व रस को ग्रदण करते २ आदित्य 
बनगए हैं | जो पुरुष प्रगतिशील हैं उन्हें रास्ता दिखलाने केलिए 
ये अ,दित्य पुरुष ही उन्हें अपनी ज्ञानज्योति का प्रकाश देते हें । 
झआादित्य पुरूषों से ज्ञान निकलता रहता दे | ज्ञान के द्वारा 
गति देने वा प्रेरणा करने से ये आदित्य पुरुष इपु कहलाते 
हैं | अग्नि पद्‌ के लिए यतनशील साधक आदित्य पुरूषों 
से विशेष सहायता प्राप्त करता है, उन के आगे ऋकता दे 
उन को मानता है | इस प्रकार आदशे और आदश के लिए रक्षक 
ओर प्रेरक उपाय इन सब का उस साधक को ध्यान रखना 
पड़ता हे-उन की तरफ़ क्ुकना पड़ता है उन की तरफ़ 
अपना ध्यान करना पढ़ता हे । अब वह साधक अग्नि 
होने के लिए सद्दायकरूप से अविद्यमान जिन का अप्रीति 
का पात्र है अथवा अपने उद्देश्य की सिद्धि में बाधक 
जिन्हें अपना अप्रीति का पात्र बनाता दे उन सब को उस 
न्याय कर्ता वशी के आधीन करता दे ओर उस वशी से 
प्राथना करता है कि आप सब को अपनी कृपा से 
एक दूसर का प्रीति का पान्न बनाइए । 


( १५ ) 
मन्त्र -- 

ओ दक्षिणादिगिन्द्रोडईघिपतिस्तिरश्चिराजी 
रक्षिता पितर हषवः । तेभ्यों नमो$घि- 
पतिभ्योी नमो रजषितृभ्यो नम इषुम्यों नम एभ्यो 
अस्तु । योज्स्मान द्वेष्टि यं वय द्विष्मस्तं वो 
अभभे दध्म) ॥ 
मन्त्राथें-- 


अब ( दिक्‌ ) दिशा ( दक्षिणा ) वीये भोर बल 
प्राप्ति की दिशा है । वीये ओर बल प्राप्ति के लिए 
( भधिपतिः ) आदशे ( इन्द्रः ) इन्द्र हे अथांत्‌ परम 
ऐश्वयैवान्‌ बनना दै। ऐश्वय के माग में चलते २ 
ऐश्वय के मंद से टेढ़ी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं तब 
मनुष्य अपने आदश्श से च्युत हो जाता है। ( तिरश्रि- 
राजी ) टेढ़ी रेखाओों के उदय होने की आशंका का 
भाव भआदशे से च्युत होने से उस का ( रछ्तिता ) रक्षक 
है। ( पितरः ) दूसरों का पालन करनेवाले पितर या 
पालन पोषण का इन्तज़ाम करने वाले अनुभवी बुज़मे 
मनुष्य ( इषवः ) ऐश्वय की दिशा की ओर प्रेरक हैं 
ओर ऐश्वये को उचित उपयोग में लाने के भी प्रेरक हैं 
मार्गदर्शक हैं । ( तेम्यः ) उन सब के लिए ( नमः ) 
नमस्कार दो, ( अधिपतिभ्यः ) आदशे के लिए (नमः) 


( ३६ ) 


नमस्कार हो, (रक्षितृभ्यः ) रक्षक भाव के लिए ( नमः ) 
नमस्कार हो, ( इषुभ्यः ) प्रेरक पितरों के लिए ( नमः) 
नमस्कार हो । इस प्रकार ( एम्यः ) हन सब के लिए 
नमस्कार ( अस्तु ) हो । (यः ) जो ऐश्व्ये प्राप्ति में 
( अस्मान्‌ ) हमारे साथ (द्वेष्टि ) अप्रीति करता है 
ओर (यम ) जिस को ( वयम्‌ ) हम ( हिष्मः ) 
अपने मार्ग में दिन्चकारी समझ कर अप्रीति करते हैं 
( तम्‌ ) उस भाव को दे वशी (व) तुम्हारी (जम्मे) 
आधीनता में ( द्मः ) रखते हैं कि जिस से हम सब 
परस्पर प्रीति के पात्र बने रहें, ऐश्वय प्राप्ति में परस्पर 
सहायक हों ओर किसी की भअ्रप्रीति का पात्र न बनें ॥ 
व्याख्या--- 

अब आगे बढ़ते २ साधक की दिशा दक्षिणा दो 
गई है। दक्षिणा के लिए वह इन्द्र को अपना भादशे 
सममभता है। दक्षिणा शब्द में दक्ष धातु विद्यमान है। 
दक्त का अथे है वीये वा बल | साधक बल्ल की साधना 
करता है | बल से ऐश्व्य प्राप्त होता है | निबेल के पास 
ऐश्वय कहां | जो मनुष्य ऐश्वय की प्राप्ति के लिए यत्न- 
वान हे वह इतना ऐश्व्ये प्राप्त करना चाहता है कि 
इन्द्र बन जाय | ऐश्वय की प्राप्ति में साधक का कक्ष्य इन्द्र 
बनना है| ऐश्वये प्राप्ति से बड़ी भारी आशा इस बात 
की रहती दे कि मनुष्य के मन में इष्या, छोभ, अभिमान 


(३७) 


और निरदेयता की टेढ़ी वृत्तियां कदीं जागृत न हो जायें | 
इन टढ़ी बत्तियों पर वा इन टेढ़ी लाइनों पर चलने से 
साधक इन्द्र पदवी को नहीं पहुंच सकता, उस की दक्षिणा 
दिशा नहीं रह सकती । वह दूसरों की नजरों में गिर- 
जाता है | उसे टेढ़े रसतों की तरफ्र फिरजाने से अपने 
झाप को बचाना पड़ता है | जो स्राधक टेढ़े रस्तों से बचता 
है और सबंदा सीधे रस्ते का अवलंबन करता है वह 
एश्वय को ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । दूसरों का 
पाज्षन पोषण करने वाले पितर या पालन पोषण का 
इन्तज़ाम करने वाले अनुभवी बुज़्गे पुरुष उस साधक को 
उस की अर्भाष्ट दिशा की ओर प्रेरणा करते रहते हैं । 
पितरों से सन्‍्मागे को ओर-दक्षिण दिशा की ओर-प्रेरणा 
लेकर साधक अपने एश्वय प्राप्ति के वा इन्द्र होने के 
उद्देश्य को पूरा करता हे। पितरों से उस को प्रेरणा मिलती 
है कि उस का धन दूसरों के पालन पोषण के निमित्त 
वा परोपकार के निमित्त लगना चाहिए | धन कमाकर वा 
इन्द्र की पदवी प्राप्त कर के साधक दूसरों के लिए पितृ 
स्थान को यूरा करता है | अन्त में अपने सहायकों, रक्षकों 
ओर प्रेरकों को नमस्कार करता है-उन के आगे क्ुकता है 
ओर उद्देश्य की ओर चलते हुए जो भाव अपने से अप्रीति 
करते हैं वा विघध्न करने के कारण अग्नरीति के पात्र 
दोते हैं उन सब को उस न्याय कतो बशी के सुपुदे करता 
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है और प्राथेना करता है कि आप हम सब को अपनों 
कृपा से परस्पर प्रीति का पात्र बनाइए । 
मन्त्र -- 

आओ प्रतीची दिग्वरुणोशधिपतिः पृदाकू 
रखितान्नमिषवः | तेभ्यो नमोष्धिपतिभ्यों नमो 
रछ्ितृभ्यो नम हृषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योष्स्मान द्वेष्टि य बय द्विष्मस्तं वो जरूसे दध्मः || 
मनन्‍्त्राथे-- 

अब ( प्रतीची दिक्‌ ) सांप्तारिक ऐश्वये से 
पराडझुसुख होने की, वेराग्य की वा पीछे लोटने की 
दिशा है । ( वरुणः अधिपतिः ) वेराग्य की दिशा झव- 
लंबन करने में आदशे वरुण है। ( पदाकू रक्षिता ) 
विषयों के बाह्य आझ्लञाकपेक ओर लुभाने वाले रूपों के ग्रति 
डसने वाले सॉप का भाव द्वी रक्षक है। (अन्नम््‌ हृषवः ) 
भूतों को खा डालने वाले अन्न संन्षक मनुष्य ही प्रेरक 
हैं । ( तेम्य/! ) उन सब के लिए ( नमः ) नमस्कार हो, 
( झधिपतिभ्यः ) आदशे वरुण के लिए ( नम) ) नम- 
स्कार हो, ( राक्षितृभ्यः ) विषय सपे के समान हें हस 
रचक भाव के लिए ( नमः ) नमस्कार हो, ( एम्यः ) 
इन सब के लिए नमस्कार ( अस्तु ) हो । (य ) जो 
( अस्मान्‌ ) हम को (द्वेष्टि ) वेराग्य बृत्ति से हठाता है 
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ओर (यम्र ) जिस को (वयम ) हम (ह्विष्पः ) 
अपनी दिशा में विध्नकारी समझते हैं ( तम्र ) उस 
संपूर्ण भाव का है वशी (वे ) तुम्हारे ( जम्मे ) वश 
में ( दध्मः ) रखते हैं कि जिस हम सब परस्पर ग्रीति 
के पात्र बन कर एक दूसरे को उन्नति करने में सहायक 
हो सके || (॥6 06४8४ ३8 ॥0 ४6 0ऐ0[6० ऐप ॥6 |8 
06 8प0]०९४ ॥0९ॉ था ऐीशा, 
व्याख्या--- 

साधक आगे बढ़ा, एश्वयं भी उसने प्राप्त किया अब 
वह सांसारिक पदार्थों से पराइुमुख द्वाता दे | सांसारिक 
ऐश्वय की असारता को समझ कर पीछे लौटता दे | यदद 
पराडमुखता की, वेराग्य की वा पीछे लोटने की दिशा 
साधक की प्रतीची दिशा है। सांसारिक पदार्थों की ओर 
गति करने की दिशा अन्वाची दे ओर पदार्थों स विपरीत 
दिशा प्रतीची है | प्रतीची दिशा का अधिपति वा आदशें 
वरुण हे | इस त्याग वृत्ति को ओर चलता हुआ साधक 
वरुण दो जाने का प्रयत्न करता है । प्रत्येक पदार्थ में 
वियमान ग्रहण करने योग्य वा वरण करने योग्य अंश 
अर्थात्‌ जो 268४ हे वह वरुण हे । साधक विषयों के 
बाह्य आकषेक अंशों का त्याग कर के वरुण को ग्रहण 
करता हैं | वरुण को प्रहण करते २ वह वरुण हो जाना 
चाहता दे | वह अच्छी प्रकार समझ केता दे कि विषयों 
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के बाह्य आकषेक और लुभाने वाले रूप डसने वाले सांप 
के समान हें | इन के डसने से साधक वरुण नहीं बन 
सकता | उस्र से ग्रहण करने योग्य अंश छूट जावेगा | 
साधक सावधान रदता द्वे विषय के सामने आते ही उस 
में विद्यमान प्रलोभक सांप का अंश उसे याद आता है। 
यह स्मृति उसे गिरने से बचाती द्वे-यह अविद्या की स्मृति 
उस की मृत्यु से रक्षा करती हे ओर वरुण के आश्रय से 
अथात्‌ विद्या के द्वारा बद अमृतत्व को प्राप्त होता हे- 
परमात्माका दशेन करता है | साधक को वरुण पदवी तक 
पहुंचान के लिए प्रेरक मनुष्य अन्न हैं | जो भूतों को खाते 
हैं ओर भूत जिन्हें खते हैं दोनों ही अन्न द्वोत हें। 
साधारण लोग जिन्हें विषय आकर्षित करते हैं उन्हें भूत 
खाते हें-व भूतों से ( पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, आकाश 
से ) खाय जा रहे हैं, ओर जिन्हें विषय आकर्षित नहीं 
करते-जिन्हों न विषयों को जीत लिया है, वे भूतों को 
खाते हें भूत उन्हें नहीं खात-वश में नहीं कर सकते । 
वरुण को सिद्ध करने वाले मनुष्य भूतों से नहीं खाए जाते 
वे भूतों को खा डालते हेँ क्‍्योंके बे भूतों के क्षेत्र से 
बाहर निकल जाते हैं। ये ही अज्न रूप मनुष्य नवीन साधक 
के लिए इषु अर्थात्‌ प्रर्क होते हें | इन की प्रेरणा को पाता 
हुआ साधक अवश्य वरुण हो जाता हे | साधक अपने 
आदशे को-अधिपाति को-नमस्कार करता दे | अपने रक्षक 
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भाव को ओर अपने प्रेरक को नमस्कार करता है| इस 
प्रकार सब को नमस्कार कर चुकने के बाद अपने विध्न- 
कारी अप्रीति के पात्रो-भावों को सबे वशकत्तो वशी के 
आधीन करता हे कि परमेश्वर अपनी कृपा से सब को 
परस्पर प्रीति का पात्र बनावे ॥ 
मन्त्र-- 

ओआ उदीचीदिक्‌ सोमो5षिपाते! स्वजों 
रक्षिताइशनिरिषवः । तेभ्यो नमो5्पिपतिभ्यों 
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योघ्स्मान द्वेष्टि यं वर्य द्विष्मस्तं वो जमूभे दध्मः | 
मन्त्राथे-- 

अब ( उदीचीदिक्‌ ) उत्कृष्टता को वा शान्ति 
की दिशा है । ( सोमः आधिपतिः ) शान्ति की दिशा 
में आदर्श सोम है | ( स्वजः रचिता ) शान्तिसमय सोम 
की उत्पात्ते आत्मा से होती है यह भाव ही इस दिशा 
में मनुष्य को टिकानवाला है उस कः रक्षक हे । (अंश निः 
इषवः ) जो आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं वे मनुष्य प्रेरक 
हैं। ( तेम्यः ) उन सब के लिए ( नमः ) नंमसस्‍्कीर हो 
( अधिपतिभ्यः ) आदशे सोम के लिए ( नमः) नम- 
स्‍्कार हो, ( रचित म्यः ) शान्ति आत्मा से मिलती है 
इस भाव के लिए ( नम) ) नमस्कार हो, ( इषुभुयः ) 
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आत्मा जिन को सिद्ध हुआ है उन प्रेरक मनुष्यों के 
लिए ( नमः ) नमस्कार हो, (एम्यः ) इन सब के लिए 
नमस्कार ( भस्तु ) हो । (य;) जो ( अस्मान्‌ ) दम 
को ( देष्टि ) शान्ति के सथ्वे उपाय ग्लात्म साधन से 
हटाता है ओर (यम्‌ ) जिस को (वयस ) हम 
( द्विष्प: ) शान्ति के साधन में बाधक भाव समझते 
हैं ( तम् ) उस भाव को (वः ) हे प्रमो तुम्हारे (जम्मे) 
वश में ( दध्मः ) रखते हैं कि जिस से हम परस्पर 
प्रीति युक्त हो कर आत्मिक साधन में परस्पर सहायक 
हो सके ॥ ०४०९ 8 ज्ञांग्रागा धावे ॥00 ज्ञांधरि०प, 
व्यार्या--- 

साधक ट्यागवृत्ति से सम्पन्न हो कर अन्तमुख होता 
है तो उस शान्ति का अनुभव द्ोता है। शान्त होने के 
लिए उस का आदशे सोस है । वह सोम होना चाइता 
है| यह दिशा उस की उत्कृष्टता को है। प्रत्येक वस्तु में 
ओर अपने अन्तःकरण में वरुण ( 2०8४४) को ग्रहण करने 
स्रे अब उस की दिशा उत्कृष्टता की ओर हो चुकी है। यह 
उत्कृष्टता की दिशा ही उदीची दिशा है । उत्कषे के 
शिखर पर पहुंचने का आदशे वा उत्कृष्टठा की दिशा का 
अधिपति सोम है | वरुण को पकढ़ते २ मनुष्य शान्त 
भाव को प्राप्त होता द्दे-वह सोम बन जाता है। इस शान्ति- 
मय सोम की प्राप्ति साधक को कहीं बाहिर से नहीं हुई है 
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बह अपने अन्द्र से ही हुईं हे। वह सोम स्व+ज है। 
सोम का जन्म आत्मा से है| संसार में अज्ञानी मनुष्य समझ 
रहें हैं कि सोम की (शान्ति की) प्राप्ति बाहिर के साधनों के 
अधिक २ बढ़ाने से हो जावेगी | परन्तु ऐसा नहीं है । 
सोम स्वज: है | उस का जन्म भीतर से आत्मा से है। 
यही भाव साधक को शान्त भाव की ओर रखता हे | के 
मनुष्य, जो सोम की प्राप्त के ज्षिए आत्मा की ओर गति 
कर चुके हैँ, अशनि कहलाते हैं| वे अशनि ही साधक के 
प्रेरक हैं। अश्नाति भोगामित्यश: , अश्नुते व्याप्रोति वा कार्य 
जगादित्यश३; अशं नयतीत्यशनि; अथौत्‌ संपूर्ण भोगों को 
ग्रहण करने से आत्मा अश हे अथवा संसार के पदार्थों 
को ओर इन्द्रियादि को जिसने अपने सामथ्ये से व्याप रखा है 
इस कारण आत्मा का नाम अश है, उस आत्मा को जो 
मनुष्य प्राप्त करते हैं उस की ओर गति करते हैँ उन का 
नाम अशनि हे । आत्मा की ओर गति करने वाले मनुष्य 
अन्तदृष्टि हो कर बेराग्य संपन्न हो कर शान्ति को वा सोम 
को अवश्य प्राप्त होते हैं ' उन अशनि मनुष्यों से साधक 
को सोम प्राप्ति की ओर विशेष प्ररणा मिलती हे इसीलिए 
अशनि इसषु हैं । साधक उन सब को नमस्कार करता है 
बह अपने आदशे के सामने भुकता है, वह अपने रक्षक 
भाव की ओर मुकता हे ओर अपने उद्देश्य की भोर प्रेरणा 
देनेवालों की ओर मूकता है । इस भ्रकार इन सब को 
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नमस्कार कर के सोम प्राप्ति के प्रति अपने अप्रीतिकर विध्नकारी 
विरोधी भावों को और जो भी बाधक भाव हैं उन सब को 
उस वबशी के आधीन करता है कि वह वशी पारस्परिक 
अप्रीति को दूर कर के सब को शान्त बनाबवे । 

सन्त «««« 
धुवा दिग्विष्णुरधिपाति!ः कल्मसाषग्रीबो 
रखिता वीरुध हथवः। तेभ्यो नमो5्धिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यों नस एभ्यो अस्तु । 
योअ्स्मान द्वेष्टिय वर्य द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥ 

मन्त्राथे- 
अब (धुवादिक्‌ ) स्थिरता की दिशा है। (विष्णुः) 
इस दिशा में, निर्लेप रहने वाला व्यापक ओर यज्ञमय 
विष्णु, ( अधिपति; ) आदशे है। ( कन्माष ग्रीवः 
रक्षिता ) कम में प्रातिष्ठित होना प्राण के समान है- 
जावन हे-यह भाव रछक दे । ( वीरुध इषवः ) चारों 
गोर विविध दिशाओं में अनासक्त भाव से जिन की 
गति है ऐसे वीरुध्‌ मनुष्य प्रेरक हैं | ( तेम्यः ) उन सब 
के लिए ( नमः ) नमस्कार हो, (आधिपातिभ्यः ) आदशे 
निलेप विष्णु के लिए ( नमः ) नमस्कार हो, ( रक्षि- 
तृम्यः) कमे में प्रतिष्ठित होने का जो रक्षक भाव है उस 
के लिए ( नमः ) नमस्कार हो, ( इषुभ्यः ) गतिशील 


( ४५ ) 


ओर अनासक्त प्रेरक मनुष्यों के लिए ( नम) ) नम- 
स्कार हो, (एम्य; ) इस प्रकार इन सब के लिए 
नमस्कार (अस्तु) हो | (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम को 
( देष्टि ) अनासक्त भाव से कभे में प्रतिष्ठित होने की 
इस स्थिरता की दिशा में अप्रीति करता है ओर 
( यम्र ) जिस को ( वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) इस दिशा 
में बाधक होने से अ्रग्नीति करते हैं ( तम्र ) उस को हे 
सवे नियन्तः (वे ) तुम्हारे (जम्मे ) बन्धन में (दष्मः) 
रखते हैं कि जिस से हम सब परस्पर प्रीतियुक्त द्वोकर 
स्थिर वा सच्ची शान्ति को प्राप्त करने के लिए परस्पर 
सहायक दी सके ॥ १० 8४8९0गाशा। ल्‍8 86 ॥8698) 
0680 07 70ाशालाई 068०6. 
व्याख्या-- 

साधक उछत्कृष्टता की ओर बढ़ चुका । उस को सोम 
की अथात्‌ शान्ति की प्राप्ति हो चुकी , श्रव वह अपनी 
दिशा स्थिरता लाने की ओर करता है | यह स्थिरता की 
दिशा उस की ध्रुवादिक्‌ कहलाती है | शान्त भाव में स्थिर 
भी रहना और सबंत्र शान्ति का अनुभव करना तथा किसी 
सांसारिक विषय के संबंध में आने पर उस से अशान्त न होना 
अब यद आदशे उस का स्थापित द्वोता हे भुवादिक्‌ के इस 
आदशे का नाम विधएु हे | भुवादिक्‌ का अधिपति विष्णु हे 
विष्णु का अथे व्यापक है, विष्णु का अथे यज्ञ दे | साधक 


( ४६ ) 


अपनी परख करता द्े-अपने आत्मा को फेलाता हे, अपने 
आत्मा को सांसारिक विषयों के साथ संबन्ध करता दे इस 
संबन्ध में वह निल्लेप रहता है उस की शान्ति भंग नहीं 
होती, स्थिर रहती है, तो वद्द खमझता दे कि उस की 
शान्ति की स्थिरता की दिशा प्रुव द्वो गई हे पक्की दो गई 
है | इस दिशा में उसे स्थिर रखने के लिए भी एक भाव 
उस के हृदय में काम करता है । वह भाव कल्माषग्रीव 
होने का है। आसनम्‌ झासः, कमेसुआसः प्रतिष्ठा स्थिति 
वा कर्मास;, कर्मोस एवं कल्साष:, ग्रीवायाम्‌ भ्राणवत्‌ विद्य- 
मान॑ यस्य स कल्माषग्रीव:, अर्थात्‌ साधक कम में 
प्रातेष्ठित होने को अपनी गदन में प्राणों के तुल्य समझता 
६ | जेसे गरदन कट जाने पर मृत्यु द्वो जाती हे वेसे कमे 
में प्रतिष्ठित न रहने पर साधक की मृत्यु दे । यूं तो करे 
सभी करते हैं बिना कमे के कोई भी एक क्षणभर भी 
स्थित नहीं रह सकता, परन्तु कम में प्रतिष्ठित बस्तुतः वही 
है जो कमें करता हुआ भी कम मे लिप्त नहीं दोता । ““नर 
में अर्थात्‌ आत्मा में कर्म का लेप नहीं होता ” यह भावना 
जिस की दृढ़ दो गई है बह साधक सचमुच, कमे में रह- 
कर अशान्ति अनुभव करते हुए, अपनी मृत्यु समझता हे। 
जैसे गदन कट जाने पर प्राण वियोग से मत्यु होती दे बेसे 
कमे करते हुए अथात्‌ सांसारिक विषयों का संबंध होते हुए 
अशान्त अवस्था हो जाने पर ध्रुवादिक्‌ में विद्यमान साथक 


(४७ ) 


की मृत्यु हो जाती हूं । इसलिए कम में प्राविष्ठित होने से 
साधक अपनी परख करता रहता ६ ओर गदुन में प्राणों 
के सभान विद्यमान यही के में प्रातोष्चित होने का भांव 
उस की रक्षा करता हे अर्थात्‌ उसे मृत्यु से बचाता रद्दता 
है उसे स्थिर शान्ति की ध्रुवा दिशा में बनाए रखता है | 
इसी रक्तक भाव के द्वारा बह अपने आदशे को अर्थात्‌ 
विष्णु पद को प्राप्त दोता हे । ऐसे मनुष्य जो विष्णु पद 
को प्राप्त कर चुके हैं चारों ओर विविध दिशाओं में व्यापक 
रूप से जिन की गति है वे वीरुध्‌ दें | चारों ओर व्यापक 
रूप मे समान भाव से गाते रखने में किसी कमे विशेष में 
आासक्त नहीं होता | अनासक्त भाव से गति करते हुए वा 
कमे के साथ संबंध रखते हुए मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त 
कर लेता दे | अन्त में वह उन सब को नमस्कार कर के 
अपने आदशे के विरोधी ओर अप्रिय भावों को उस वशी 
के आधीन करता हैं कि वशी हमारे पारस्परिक विरोधी 
ओझोर अप्रिय भावों को नष्ट करे ओर हमे उन्नति करने के 
लिए परस्पर में प्रीति का पात्र बनावे ॥ 
मन्त्र-- 

आओ ऊध्वोदिग्वृहस्पतिरधिपातिः श्विश्रो 
रक्षिता वर्षसिषयः। तेम्थों नमो5पिपातिभ्यों नमो 
रखितृभ्यो नम हपुम्यो नम एभ्यो अस्तु। यो- 
समान द्वेष्टि ये वय द्विष्मस्त वो जमने दृध्मः ॥ 


( ४८ ) 


मन्त्राथे-- 

झब ( उध्वोदिक्‌ ) अन्तिम ध्येय को प्राप्त करने 
की भन्तिम दिशा है | (बृहस्पति! अधिपतिः ) आन्तिम 
आादशे बृहस्पति है अथात्‌ संपूणे वाकु पर अधिकार 
प्राप्त करना है । ( थित्रो रक्षिता ) गति ओर बूढ़े का 
भाष ही इस दिशा में रक्षक है । ( वर्ष इपवः ) ज्ञान 
की वर्षों करने वाले साधषात्कृतधमों आप्त मनुष्य प्रेरक 
हैं। ( तेभ्य/ः ) उन सब के लिए ( नमः) नमस्कार हो, 
( अधिपतिभ्यः ) संपूर्ण ज्ञानमयी वाकू पर अधिकार 
रखने वाले बृहस्पति आदशे के लिए ( नमः ) नमस्कार 
हो, ( रह्चितृभ्य। ) गति ओर पूद्धि का जो रक्षक भाव 
है उस के लिए ( नमः ) नमस्कार दो, (इपुभ्यः ) ज्ञान 
को वर्षा करने वाले आप्त मनुष्यों के लिए ( नमः) 
नमस्कार हो, ( एस्य) ) इस प्रकार इन सब के लिए 
नमस्कार (अस्तु ) हो । (य१) जो (अस्मान्‌ ) हम 
को (द्वष्टि ) ज्ञानमय परमात्मा में विचरने के लिए 
अप्रीति करता है ओर (यम) जिस को (वयम्र॒) 
हम (द्विष्मप:) अपने आदश को प्राप्त करने में विध्न 
रूप अप्रीति का पात्र समझते हैं (तम्‌ ) उस भाष को 
हे प्रभो (बः)) तुम्दारे (जम्मे) नियन्त्रण में ( दष्म३) 
रखते हैं कि जिस से हम सब्र परस्पर प्रीति रखते हुए 
परमेश्वर को ग्राप्त करने में परस्पर सहायक हो सके ॥ 


( ४९ ) 
व्या रूय[-- 


साधक स्थिर ओर व्यापक शान्ति प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ अब इस योग्य हो जाता है कि अपनी प्रगति की 
दिशा उस से मिलने की ओर करे जो सब से बड़ा दे 
सबॉपरि है, बड़प्पन में इतना बड़ा दे कि बड़े से बड़े भी 
उस से छोटे ही रह जाते हैं । यह दिशा साधक की अन्तिम 
दिशा है इस से आगे इस से बढ़कर या इस से ऊपर ओर 
कोई दिशा नहीं | इसीलिए इस दिशा का नाम ऊश्वादिक्‌ 
हे | इस दिशा में चलनेवाले साधक का अन्तिम ध्येय 
बृहस्पति हे | बृहस्पति का नाम वाचरपति हे । खाधक 
बृहस्पति के साथ मेल कर के वाचस्पति बनना चादता हें। 
बृहस्पति में संपूर्ण वाक्‌ अव्यक्त भाव में रहती दे । जिसने 
बूहस्पाति का दशेन किया वा बृद्दस्पातें से मेल्ल किया उस का 
माने संपूर्ण वाकू पर अधिकार हो गया | अन्तिम आदर- 
बृहस्पाति-को भ्राप्त कर लेने से कोई भी वाकू उस से छिपी 
नहीं रह सकती, वह वाचस्पति बन जाता है। इस अनन्त, 
महान्‌ , विशाल बृहस्पति में साधक तन्मयता से डढड़ान लेता 
२ आगे बढ़ता जाता है । आगे २ बढ़ता ही जाऊँ, उड़ान 
क्षेता ही जाऊँ, बृहस्पति का जितना-बाक्‌ भंडार है उस सब 
को अपने अन्दर भरलूं ऐसा आगे बढ़ने का भाव ही उस 
का रक्षक हे, उस को बृहस्पति के साथ तन्‍्मय रखता दे | 
यह भाव छूट जाय तो बह बुहस्पति के साथ न मिल सके, 


( ६५० ) 


बहस्पाति पद को प्राप्त न कर सके | इस प्रकार की गति 
ओर वृद्धि के भाव का नाम ही ख्रित्र हे । ऊध्वादिक्‌ में 
श्वित्र ही साधक का रक्षक है, उस को स्थिर रखता है । 
श्रयतीति शखित्‌ गति: वृद्धिश्व तं त्रायते पालयतीति श्ितन्र; 
गत्यात्मको वृध्धयात्मको भाव: । इस भाव को लेकर जिन्‍्हों 
ने बृहस्पति पद प्राप्त कर लिया है, जो वाचरपति हो गए हें, 
जिन को सचमुच वाक्‌ पर अधिकार प्राप्त हो गया हे. जिन 
की वाक्‌ के पश्चि अर्थ चलता है, जो सत्य वाक्‌ हैं, जिन्हें सत्य 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के कारण कम में कभी असफलता 
नहीं मिलती, ऐसे महात्मा शोग ही दूसरों को उस परम 
पदथी का सागे दिखा सकते हें दूसरों पर वाणी द्वारा ज्ञान 
की वर्षा कर सकते हैं | ऐसे महात्मा लोगों का नाम वे 
है | ऊध्बोदिक्‌ में साधक को इन्हीं ब्ष महानुभावों से 
प्रेरणा मिलती रहती दै | इस दिशा में ये ब्षे ही साधक 
के प्रेरक हैं इषु हैं | साधक उन सब को नमस्कार करता है। 
अपने आदशे को नमस्कार करता है । अपने रक्षक भाव को 
ओर प्रेरक मद्दानुभावों को नमस्कार करता है । इस प्रकार 
इन सब को नमस्कार कर के साधक अपने विन्नकारी ओर 
विरोधी आप्रिय भावों को उस वशी के आधीन करता हे 
ओर प्रार्थेना करता दे कि हम सब परस्पर श्रीति पृ्षेक 
उन्नति के मांगे पर रहें | अब साधक मन के द्वारा सब से 
ऊपर की माज़िलपर पहुंचने के बाद दिव्य ज्योति से अपनी 


अत्यन्त समीपता अनुभव फरता हे । इसी उपासना को 
उपस्थान मन्त्रों के द्वारा प्रकट किया जाता है | साधक प्रकृति 
से ऊपर जीवात्मा ओर जीवात्मा से ऊपर परमात्मा से 
मिल्ल चुका है | जिस वेदमयी दिव्य ज्योति ( ॥800 ० 
600 ) का उसने दशेन किया है उसी को लक्ष्य कर के वह 
उपस्थान मंत्र द्वारा कहता है | 


#0 6७ 


अथ उपस्थानम्‌ 
मन्त्र-- 
ओ उद्बय तमसस्परि सर्व) पदयन्त उत्तरम्‌ । 
देव देवच्ना सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम ॥ 


मन्त्रा थें-- 


( वयम्‌ ) हम (उत्‌ ) मोतिक संसार से ऊपर 
( तमस:ः ) अन्धकारयुक्त भ्ज्ञानमयी प्रकृति से (परि ) 
परे ( उत्तरम्‌ ) कुछ अधिक उत्कृष्ट (स्वः) जीवात्मा 
का ( पश्यन्तः ) दशन करते हुए ( देवत्रा देवम ) देवों 
में देव को, प्रकाशकों में प्रकाशक को ( सयम् ) तय के 
समान (उत्तमस्‌ ) उत्कृष्टतम (ज्योतिः) परमात्मज्याति 
को ( अग्रन्म ) प्राप्त हुए हैं । 


( ५२ ) 
व्याख्या-- 


यहां तमस्‌ शब्द प्रकृति बाची दे जेसे “'तम आसीत्‌ 
तमसा गूढमग्रे ” इस मंत्र में पदिला तम; शब्द प्रकृति 
वाची हे । स्व) सबनाम हे जिस का अर्थ आत्मा है। 
आत्मा उत्तर है तो प्रकृति उत्‌ हे ओर देवों में देव परमा- 
त्मा उत्तम दे | “ उत्तम; पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | यो 
ज्ोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इंश्बरः; ” | इस में उत्तम पुरुष 
से स्पष्ट परमात्मा लिया है | साधक भौतिक जगत्‌ से उठ 
कर एक २ तन्मात्रा का अनुभव लेते हुए सूक्ष्म प्रकृति का 
अनुभव लेता दे झोर फिर जीवात्मा का अनुभव लकर उत्तम 
ज्योति परमात्मा को प्राप्त होता है ॥ ॥2॥० 4 ॥९॥६ 
97 एप 8 6 00]66 0० #पयशात्ा गाावे, 
मन्त्र 

आओ उदुत्य जातवेदर्स देव वहन्ति केतवः । 
दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ || 
मन्त्रा्थें-- 


(उत्‌ उ) और फिर (सम ) खये के समान 
( देवम्‌ ) प्रकाश स्वरूप (त्यम्‌ ) उस (जातवेदसमर ) 
ज्ञानमय सवज्न के पास (केतवः) विविध ज्ञान (वहान्ति) 
पहुंचाते हैं कि ( विश्वाय दुशे ) विश्व का दशेन 
हो सके । 


( ५३ ) 

व्यारख्या-- 

विविध प्रकार के विज्ञानों से अन्तमें मनुष्य ऐसे 
किसी अदूभुत विज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो संपूर्ण 
बविज्ञानों का आधार हे ओर जिस के द्वारा यह संपूर्ण विश्व 
स्पष्ट हो जाता है| ।76 काह68४ वीशाह। 0 फपए 8 
0076० ज्ञात प्रापोर पं तीरक्षश्रए५ 
सन्त्र-- 

ओं चखचिह्न देवानासुदगादनीक चक्षुमि- 
अस्य वरूणस्थार्नेः | आप्रा द्यावा पृथिवी अन्त- 
रिक्षं सूथ आत्मा जगतस्तस्थुषदच स्वाहा ॥ 
मेत्राथे -- 

दिव्य ज्योति के उदय होते ही उपासक कह 
उठता हैं कि ( दवानास्‌ ) विविध विज्ञानमय दंवों की 
( चित्रम ) यह विचित्र (अनीकस ) सना (उदगात्‌) मरे 
सामने उदय हुई हे ( मित्रस्प वरुशस्य अग्नेः चक्तुः ) 
मित्र, वरुण ओर अग्नि की चच्चु हे अथांत्‌ उन के 
रहस्य को खोद्दने का उत्तम साधन हे (द्यावा पृथियवी 
अन्तरिक्षम ) ध, एथिवी ओर अन्तरिक्ष ( आग्रा ) इस 
दिव्य ज्यांत से बिलकुल भरा हुआ हैं ( जगतः३ तस्थु 
पृश्च ) चराचर का सब का ( आत्मा ) आत्मा (सूय! 
यही सये हे, (सु, आहा) आहा ![! क्‍या सुंदर 
दृश्य है ! ! ! 


( ५४ ) 
व्याख्यू--- 


देखनेबाला अथात्‌ ऋषि सब स्थान में उस एकत्व- 
विज्ञान का उपलब्ध करता है । द्रष्टा को विविध विज्ञान एक 
रूप दौखते हँ | उस एकत्व विज्ञान से सब विश्ञानों की 
व्याख्या हा जाती है | 2?) 8 076 थातवे 076 38 &. 


सन्त्र--- 


आ तचतक्षुर्देवाहित पुरस्ताच्छुकरमुचरत । 
पदयेसम शरदः शतम्‌ । जीवेस शरदः शतम । 
शृणुयास शरदः शतम्‌ । प्रत्रवास शरदः शतम्‌ | 
अदीनाः स्थाम दरद! शतम्‌ | भूयदच दारदः 
शतात |! 


मन्त्रा थे- 


उपासक [दव्य ज्यांति को शुभश्र छटा का सन्मुख 
स्मरण कर के कह उठता है कि ( देवहितम्‌ ) संपूण 
देवों का अथांत्‌ विज्ञानों का द्वितकारी (तद चक्ुः) 
सब विज्ञानों को दिखलाने का साधन वह चक्षु है 
( पुरस्तात ) सामने ( शुक्रम ) शुभ्र ज्योति के साथ 
( उच्चरत्‌ ) ऊपर चल रहा हैं वा उचर रहा हैं । इस का 
द्रेम (शतम् ) सो ( शरदः ) वष का साधारण आयुतक 


अपनी ज्ञान चच्ुओं से ( पश्येम ) देखते रहें. अथोव्‌ 
इस को ज्योति हमारे ज्ञान नेत्रों में बनी रद ( शतम ) 
सो ( शरदः ) वर्ष तक ( जीवेम ) इसी ज्योतिमय प्राण 
का सांस भरते रहें । ( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) वषे तक 
( शुणुयाम ) इसी को सुनते रहें अर्थात्‌ हमारा सुनने 
का विषय सो वष तक यही बना रहे । ( शतमर ) सो 
( शरदः ) वर्ष तक ९ प्रत्नवाम ) इसी को अपनी ज़बान 
से कहते रद अथात्‌ हमारी ज़बान से छुछ कहने का 
विषय भी सो वर्ष तक यही रहे । ( शतम्‌ ) सो (शरदः) 
बषे तक ( अदौनाः स्याम ) हमारे उपभोग का विषय 
भी यही रहे अर्थात्‌ यदि हमारी भूख मिटे तो वह भी 
इसी से मिटे । दुःख के समय में तो इस का ध्यान 
होता ही है, परन्तु सुख के साधन में भी यही हमें 
दीखता रहे । इस प्रकार सो ही वर्ष तक इस की उपा- 
सना की अवधि समाप्त न हो किन्तु (शतात्‌) सो से 
( भूयः च ) भी अधिक (शरदः ) वर्षो तक इस को 
उपासना हमारे जीवन की एक २ क्रिया से होती रहे ॥ 
[06 #प््राशा।6 उंशीा। 8 06 7९8) ॥6 07 ०पए७ २९४, 


--“*औ(2॥#« --- 


( ५६ ) 
झथ गुरु मंत्रः 

मन्त्र-- 

ओं भूछुव! स्वः । तत्सवितुवरेण्य॑ भर्गो 
देवस्थ धीमहि | घियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
मन्त्राथ-- 

अब उपासक इसी ज्ञान ज्योति में अपनी स्थिति 
को, अपने ज्ञान को ओर अपने आनन्द को अनुभव 
करता हुआ उस ज्योति को संबोधन करके ऋद्वता है 
4१. २ आप (5 ५ ण.ु 
कि (ओरेग ) हे से व्यापक । (भ्रृकेंवः स्व) हें 
सचिदानन्द ! तुझे ( सवितु! ) उत्पादक का ( देवस्थ ) 
प्रकाशक का ( तत्‌ ) वह ( वरेण्यम्‌ ) उत्तम ( भगः ) 
ज्ञान (धीमहि ) हम धारण करें (यः) जो ( नः) 


हमारी (धियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) तेरी तरफ 
आगे २ प्रेरणा करे ॥| (0680. णांगते व8 6 7९ 


80706 0 |(0ज्ञ)!९०१४९, 


४ न (>|॥<- मे 


( ५७ ) 
अथ समपेणम . 


अब उपासक , अपने व्यावह्यारिक कृत्य में भी प्रभु 
के उन्मुख ही बुद्धि बनी रहे ऐसी पक्की धारणा करने के 
बाद, अपने प्रभु को नमस्कार कर के सन्ध्या कमे को 
समाप्त करता हे । 


मन्त्र-- 
नसः शरूमवाय च सर्ोसवाथ च नसः 


दंकरायथ च सयसकरायस व नप्तः शिवाय चर 
शिवतराय च | 


मन्त्रा थे-- 


वह कहता दे ( शंभवाय ) शान्त ग्रश्चु को (नमः ) 
नमस्कार हों, (च) ओर (मयोमवाय ) सुख स्वरूप 
प्रभु को ( नमः ) नमस्कार हो, (च) ओर ( शंकराय ) 
शान्ति देनवाले प्रश्न को (नमः ) नमस्कार हो, (च) 
ओर ( मयस्कराय ) सुखकारी प्रथ्ु को (नमः) नम- 
सकार हो, (च) ओर (शिवाय ) कन्याणकारी प्रश्ञु को 
( नमः ) नमस्कार हो, (व) ओर (शिवतराय) जिस 


से बढ़ कर अन्य कोई कल्याणकारी नहीं उस प्रभु को 
नमस्कार हो ॥ 0५०८९७४ 68 ॥ 004४ 87806, 


>्बदा८::20 ८-०4०क-ज495> दी -30 ८००१० 


अथ उपसहार: 


>ग्यदरट22 0 पी 0८ या 

यह सन्ध्या त्रिकाण्ड है । इस के तीन काण्ड अथाव्‌ 
खण्ड हैं। पहिला कांड कमे काण्ड हे. दूसरा कांड ज्लान 
कांड है ओर तीसरा कांड उपासना है। प्राणायाम तकं 
इस का कमे कांड समाप्त होता है, मनसा परिक्रमणग 
तक ज्ञान कांड ओर तजन्चुः मंत्र तक उपासना कांड समाप्त 
होता है । गायत्री मंत्र से कटिबद्ध के समान शिखाबद्ध 
होकर सन्ध्या कमे का भारम होता है ओर गायत्री मंत्र से 
ही, उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए, बुद्धि को प्रेरित 
करने की अन्त में प्राथना होती है। बस ! सब के अन्त 
में प्रश्नु की कृपा के लिए प्रभु को नमस्कार करते हें ओर 
सन्ध्या कमे को समाप्त करते हैं । मनुष्य तो प्रयत्न करता 
ही हे परन्तु सफलता प्रश्चु की कृपा से होती है अतः समाप्ति 
में शंकर को वा शिव को नमस्कार क्रिया जाता है। इस 
प्रकार यह त्रिकांड सन्ध्या-कर्म ब्रक्ष के साथ संबन्ध कराने 
से ब्रह्म यज्ञ भी कहलाता हे !। 


इति शम्र ॥ 
देवराज विद्यावाचस्पाति 


॥ 3/॥ 
गुरुकुल-सोनगढना ग्रन्थ प्रकाशन विभागना 


मुख्य सुर्य नियमो. 

(१) आये जगत्‌ने उपयोगी उत्कृष्ट साहित्य पुरू पाडवानी 
दृष्टिथी आा प्रकाशन विभाग शरु थयो छे, 

(२ ) सामाजिक, धार्मिक, नेतिक तत्वनज्लान ने केठ्व्णी 
विगरे विषयोना पुस्तकों प्रगट करवामां आवशे, 

(३) आ प्रकाशन विभागमां श्री पं० देवराजजी विद्यावा- 
चस्पति, श्री पे०& चन्द्रकान्तजी वेदवाचस्पाति, श्री 
चतुरभाईजी विगेरे सुयोग्य विद्वान लेखक मह्दानुभावों- 
द्वारा लिखित साथेज जनकल्याणाथ सुयोग्य विद्वार्नोथी 
अनुमादित पुस्तकों प्रसिद्ध करवामां आवशे, 

(४ ) पुस्तकों वी. पी. थी अने उधार मोरुलाशे नहि, बीजी 
बधी प्रकारे मोकलाशे, 

( ५ ) आ विभागथी पुस्तको संस्था पोतानी सगवढ़े प्रसिद्ध करशे. 

(६ ) सोए कायमी ग्राहक थवा सारु फक्त आठ आना 
आपवा पडशे, आवा कायमी ग्राहकोने पुस्तकों प्रसिद्ध 
थये पोणी किंमतर्थी मब्ठशे. 

विशेष बिंगत माटे लखो!-- 
मन्‍्त्री, 


गुरुकुल-पुस्तक प्रकाशन विभाग, 
सोनगढ ( क्राठियावाढ ) 


अनुपस नवुं गुजराती मासिक 


ब्रह्मचार।. 


अने 
गुरुकुल-समाचार, 


( गुरुकुल विद्यालय-सोनगढलु मुखपत्र, ) 
सपाद क-आचाये, गुरुकुल्--सोनगढ़. 








व्यवस्था पक-मुख्याधिष्ठाता. गुरुकुल-सोनगढ. 
प्रकाशक-श्री छोटाभाई शंकरभाई (गुरुकुछ-सानगढ). 


ब्रद्मचारीमां सामाजिक, धार्मिक, नेतिक, अने 
केश्नव्णीविषयक वेद्किशिक्षापद्धतिना गंभीर महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक लेखो, नॉधो उपरांत समाचार विभागमां 
गुरुकुलनी उपयोगी खबरों श्रसिद्ध थाय छे. 

आइहक तर्ाके नाम नोंधावो, लवाजम मात्र रु. १-- ८-० 
लखो--- 

व्यवस्थापक, “ ब्रश्मचारी, ! 
गुरुकुल -सोनगठ. 
( काठियाबाड ). 


